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ॐ सह नाववतु । सह नौ मुनक्तु । सह वीर 
त्ेजास्वि नावधीतमस्तु मा 
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कि सप्तम वर्षका चन्दा मनिआइईर द्वारा मेअनेकी कृपा करं। | 
जिन झज्जमोंका चन्दा मनिआडरसे प्राप्त नहीं होगा, उनके पास सप्तम वर्षका प्रथम | 
अङ्क ची० पी० से भेजा जायगा । यदि किसी सज्जनकों आहक रहना पसन्द न 
हो, तो पोष्टकाई द्वारा पहिलेसे ही सूचित करनेकी कृपा करें) यों करनेसे कार्यालय 
व्यथै द्रव्य-ञ्ययसे बच जायगा । र 
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ॐ सह नाववतु । सह नौ 'भुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
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गवत्स्तुति 
Sa 
देवदेच जगद्व्यापिज्ञागदीश जगन्मय | 
- सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥ १॥ 
आद्यन्तावस्य यन्मध्यमिद्मन्यदहं बद्दिः। 
यतोऽव्ययस्य नेतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्भवान्‌ ॥ २॥। 
तवेच चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः । 
विस्रञ्योभयतः सङ्गः सुनयः समुपासते ॥ ३॥ | 
त्वं ब्रह्म पूणणंमम्रृतं विगुणं विशोक- 
मानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ । 
विश्वस्य द्वेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मात्मेश्वरश्च॒तदपेक्षतयानपेक्षः || ४ ॥ 
एकस्त्वमेब सदसद्द्यमद्टयं च 
स्वर्ण कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः। 
अज्ञानतस्त्वयि जनेविंहितो विकल्पो 
` यस्माहुणेव्येतिकरो निरुपाधिकस्य ॥ ५ | 
त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धमेभेक 
एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम । 
अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुतं परं स्वां 
केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
नाऽहं परायुऋषयो न मरीचिमुख्या 
जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः । 
यन्मायया झुषितचेतस ईश देत्य- 
मत्यादयः किमुत शश्वदभद्रवृत्ताः | ७॥ . 
स तवं समी हितमदः स्थितिजन्मनाशं 
भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ । 
 वायुयंथा विशति खं च चराचराख्यं 
सर्व तदात्मकतयावगमोऽबरुन्त्से || ८॥ 
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विज्ञानेकघनस्याऽसय सञ्ज्ञा नाऽस्तीति यद्वचः १ 
त्माइतिने शङ्कयाऽत्र तयोविंषयभेद्तः ॥ १६१ ॥ 
उसमें नहीं रहता, किन्तु उसका अमाव ही रहता है . एवं तन्षिभित्त प्रकाशका 
अभाव भी अनुभवसिद्ध है । सारांश यह कि जैसे परमाथ चन्द्र और आदित्यका 
, नाश: नहीं होता, वैसे ही असंसारी . ब्रह्मस्वरूप विज्ञानघनका नाश नहीं 
होता, अतएव वह विज्ञानघन कहा जाता है। वस्तुतः वही सम्पूर्ण जगतका 


आत्मा है, भूतोंके नाशसे उसका नाश नहीं होता । अविद्याकृत खिल्यभाव ` | 


( संसार ) ही विनाशी है। “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम! ऐसा 
ही श्रुति कहती है। विकार माने नामरूपात्मक वस्तु। उसका केवळ वाणीसे व्यवहार 


ही होता है, वस्तुतः वह नहीं है, जैसे अ्रमकालमें झुक्तिमें रजतका . व्यवहार होता | 


है, पर वह वस्तु नहीं है। केवळ उपादान सत्य होता है, सबका उपादान ब्रहम ही है। 
मृत्तिकापद उपादानके तारपर्यसे प्रयुक्त है। सृदादि घटादिके उपादान हैं, यह संसार- 


दशामें प्रसिद्धः ही है । तदनुसार श्रतिमें “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌! ऐसा कहा शया है। - 


- वस्तुतः सृत्तिकादि भी घटादिके समान कार्य हे, सबका उपादान ब्रह्म ही है । अरे 
यह अविनाशी . विज्ञानघन आत्मा पारमार्थिक है; अतः इस महद्भूत अनन्त अपार 
विज्ञानघनका विज्ञान अवश्य करना चाहिए। “नहिं विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिळोपो 
विद्यतेडविनाशित्वात? ऐसी श्रुति आगे आवेगी, इसका व्याख्यान भी उसी 


जंगह किया जायगा । यहाँ केवळ इतना ही कहना पर्याप्त है .कि यह श्रति 
. विज्ञानघनको नित्य कहती है ॥ १३॥ 


विज्ञाचेकघन०' इत्यादि । विज्ञानघन .परब्रह्मकी संज्ञा नहीं दै; ऐसा जो 

पहले मैंने. कहा था, उससे व्याघातकी शङ्का करना उचित नहीं दै, क्योंकि विषयभेद 

है । एक धर्मीमें दो विरुद्ध घमेको कहनेसे व्याघात हो सकता है, भिन्न घमीमें विरुद्ध 

दो धर्मोके कथनसे उक्त शङ्का नहीं हो सकती । “आत्मा नित्यः बुद्धिरिनित्याः ऐसा 

« कहनेपर संशयकी क्या सम्भावना ! एकधर्मिक विरुद्धधर्मद्यावगाही ज्ञान संशय 
कहलाता है । तुमने अपने अपराधसे मेरे वाक्यका विरुद्ध अथ समझा है । मेने 

तो स्पष्ट शब्दोंसे यह कहा है कि विज्ञानघन ही अविद्यावश शरीर, इन्द्रिय आदि 
उपाधिवाळा होकर विशेष--्षेत्रज्ञ, इधर आदि---संज्ञावान्‌ होता है। विद्यासे अविद्या- 


और तन्निबन्धन शरीर आदिका प्रविलापन . होनेपर - आत्मा वास्तविक स्वस्वरूपसे | 
अवस्थित होता है । उस अवष्थामें अविद्यप्रयुक्त, विशेष संज्ञा नहीं हो सकती, र 
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विज्ञानेकघनोक्याऽस्य कृतस्नेकात्म्यं पुरोदितम्‌ । 
सञ्ज्ञा नाऽस्तीति चाऽविद्याजन्या बुद्विनिपिध्यते ॥ १६२ ॥ 





अतः तदभाव है । तुमने समझा कि विज्ञानघन ही नहीं रहता, इसलिए विशेष 
संज्ञाका अभाव कहा जाता है, पर मेरा ऐसा तात्पय नहीं है, किन्तु मेरा तात्पर्य यह हे 
कि विशेष संज्ञाके निमित्तके अभावसे विशेष संज्ञाका अभाव है । विशेष संज्ञाका धर्मी 
अविद्योपाधिक - चैतन्य है, उसके अभावका धर्मी शुद्ध चैतन्य है, इस प्रकार 
उक्त दो विरुद्ध धर्मोका धर्मी भिन्न है, अतएव दोनों वाक्य अपने अपने विधयमें 
व्यवस्थित हैं, अतः व्याघातशङ्का ठीक नहीं है ॥१६१॥ 

(विज्ञानैक०१ इत्यादि । विज्ञानघनोक्तिसे सव जगतका एक ही आसमा है, 
प्रतिदेह आत्मा भिन्न नहीं हैं, ऐसा मैंने तुमसे स्पष्ट कहा । जैसे कि सूय आकाशमें 
एक ही है, पर जळाशयोंमें सूथके प्रतिविम्ब असंख्य दिखलाई देते हैं ।. आश्रयके 
भेदसे उनके स्वरूपमें भी भेद प्रतीत होते हैं। मंहिन आश्रयमें मरिन प्रतिविम्ब, 
और स्वच्छमें स्वच्छ। जळके नष्ट होनेपर प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो आते हैं । 

शङ्का-तब तो शरीर आदि उपाधिभूत अविद्याका नाश होनेपर उसमें 
प्रतिविम्बित जीवका भी नाश हो जायगा, फिर मुक्ति किसकी कहते हो.! और 
मोक्ष पुरुषार्थ भी नहीं कहा जा संकता, किसी समझदारकी उसके लिए प्रवृत्ति 
भी नहीं होगी । यदि प्रज्ञानघनकी मुक्ति कहिए, तो मेरे नष्ट होनेपर भी मुझसे 
भिन्न प्रज्ञानघन युक्त होगा, इस आशासे भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; प्रज्ञान- 
घन तो सदा युक्त ही है, अतः उसके लिए भी प्रवृत्ति दुर्वच है । 

समाधान---बिम्ब प्रतिविम्बसे अभिन्न है । जैसे प्रतिबिम्ब आश्रयभूत जलादिके 
निवृत्त होनेपर विम्बरूपसे अवस्थित हो जाता है, वैसे ही कती, भोक्ता अविद्यो 
पाधिक जीव अविद्याकी निवृत्तिके अनन्तर परब्रह्मस्वरूपसे अवस्थित होता है, यही 
मोक्ष है । इसी अवस्थामें विशेष संज्ञाकी निवृत्ति कही गई है । इसी तात्पयैसे 
छोकमें कहते हैं--अविद्याजन्य बुद्धिकी निवृत्ति ही विशेष संज्ञाकी निवृत्ति है । बुद्धिके 
सम्बन्धसे संसार और उसके वियोगसे अपवर्ग होता है, यही सांख्यसिद्धान्त भी है । 
इस विषयमे विशेषं अंभिघान--सांख्य और अद्वेतवेदान्तका मोक्षके विषयमें समन्वय 
है, इसका प्रतिपादन--समयपर होगा, यहाँ संक्षेप ही उचित है, इसलिए इस 
विषयको यहीं छोड़ते हैं ॥ १६२ ॥ 
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कार्यकारणनाशेऽपि स्वतःसिद्धमनन्यगम्‌ । | 
यद्दस्तु तदलं स्वात्मा संविच्ये निरपेक्षतः ॥ १६३ ॥ 
श्रतिः-यत्र हि द्वेतमिब भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं 





_ 'काय्यकारण ०” इत्यादि । 

शङ्का--अविद्याका ध्वंस होनेपर जीवादि संज्ञा यदि निवृत्ति हो जाती है, 
तो चेतन्यघनका ज्ञान ही केसे होगा ? ज्ञान भी आविधिक ही है । 

समाधान--ज्ञान दो प्रकारका है--एक वृत्तिरूप जो कि आवि- 
चिक है अर्थात्‌ जो अविद्याके बिना नहीं हो सकता । दूसरा चेतन्यात्मक जो कि 
स्वयंप्रकाशरूप है । प्रथमके विपयमें आपकी शङ्का ठीक है, क्योंकि कार्य-कारण, 
जो अनात्म पदार्थ हैं, उनका नाश होनेपर तदात्मक ज्ञान नहीं हो सकता, 
किन्तु जो स्वतःसिद्ध अतएव अनन्यग ( अननुगत ) [ 'अव्यावृत्ताननुगतत्रह्मत्व- 
प्रतिपत्तये? इस वार्तिके श्कोकके अनुसार ब्रह्मका वस्तुतः यही लक्षण है ] स्वात्मा 
चिदघनस्वरूप वस्तु परमार्थ सत्‌ है, अतएव निरपेक्ष है, वह ज्ञानके लिए 
पयीप्त है अथीत्‌ निखिल प्रपञ्चकी कारण अविच्याकी निवृत्ति होनेपर कायोत्मक कोई 
भी पदार्थ नहीं रह सकता, यह ठीक है । पर उक्त चेतन्य, अकारणक होनेसे 
सापेक्ष नहीं है, किन्तु निरपेक्ष और प्रकाशात्मा है, इसलिए वही पर्याप्त है । 
अतएव आत्मज्ञान अपार कूटस्थ नित्य पारमार्थिक है; उसकी निवृत्ति किससे हो, 
किसीसे नहीं; इसलिए शून्यवादकी भी शङ्का नहीं हो सकती। यद्यपि वार्तिकसारकी 
आदर्श प्रतिमं 'अनन्यमम? ऐसा पाठ है, पर वह अशुद्ध है । 'अनन्यगस ऐसा 
पाठ होना चाहिए, इसका अर्थ है--चैतन्यविषयत्वायोग्यम्‌ | अनात्मपदाथे 


' जैतन्यके विषय होते हैं, इसलिए वे चैतन्यग कहे जाते हैं । चैतन्य विषयी है 


विषय ` नहीं, अतः अनन्या है। स्वानि कमेकतृविरोध ही विषय- 
भावमें बाधक है.॥ १६३ ॥ 
` “यत्र हि द्वेतमिव' इत्यादि श्रुति । 
शङ्खा--तव क्यों कहते हैं कि भ्रत्य संज्ञा नास्ति? अर्थात्‌ खिल्यभावके 
समान जीवमावके निवृत्त होनेपर संज्ञा नहीं दै । 
समाधान--सुनो, यतः. . अविद्याकल्पित कार्यैकारणसंघातोपाधिजनित 


'विशेषास्मामें दवेतके समान ( वस्तुतः अद्वैत ब्रह्म.द्वेतकें समान. ) तथा अभिज्ञमे 


गै 
« 
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पयति तदितर इतर शृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं 
मनुते, तदितर इतर विजानाति, यत्र वा अस्य सर्वमात्मेवाऽभूत्तत्केन क॑ 
जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कश शृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत . 
तत्केन क विजानीयाचेनेद सवे विजानाति तं केन विजानीया दिज्ञातारमरे 
केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥ 

इत्युपनिषदि द्वितीष्याये चतुथ ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 








मित्रके समान' अपनेसे अन्य वस्तु छक्षित होती है, इसलिए अन्य अन्यको 
देखता है, यह सम्बन्ध विवक्षित है । . | 
शक्का--इवशव्द उपमानका सूचक दै। द्वेतका अद्वेतके साथ उपमानोप- 
मेयभावका वोधन करनेसे द्वतको सत्य ही मानना चाहिए, जैसे “चन्द्र इव मुखम! 
यहॉपर उपमान चन्द्र और उपमेय मुख दोनों वास्तविक पदार्थ हैं। अतएव 
धवन्ध्यापुत्र इव देवदत्तः? ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि उपमान वन्ध्या- 
पुत्र ही जब है नहीं, तव देवदत्त उसका उपमेय कैसे कहा जा सकता है, 
इसलिए द्वैत सत्य है, यही श्रुतिसे सिद्ध होता है । | 
समाधान--वाचारम्भणं- विकारो नामधेयम्‌?, “एकमेवाद्वितीय ब्रह्म, 'आत्मेवेदे 
सर्वम इत्यादि अनेक श्रतियोंसे आत्मा ही परमार्थ सत्य हे । उससे अन्य संसार 
उसमें कल्पित है; यह असकृत्‌ श्रुतिप्रमाणसे सिद्ध कर चुके हैं, अतः प्रकृतमें 
द्वतदशामें प्रतीयमान व्यावहारिक सत्यको लेकर उक्त श्रतिकी प्रवृत्ति है । 
जिस अवस्थामें द्वैतके समान प्रतीत होता है, उस अवस्थामें दूसरा--जैसे चन्द्रसे 
दूसरा जलूमें चनदरप्रतिबिम्ब है, वैसे ही परमात्मासे भिन्न शरीराद्यपाधिक जीव-- . 
इतरसे--प्राणेन्द्रियसे--प्राणयोग्य गन्धका आधाण करता है। जीव प्राणसे गन्धका 
` अहण करता है । 'इतरः इतरम? इस प्रकार कतुकर्मकारकका उपादान कारकमात्रमें 
उपलक्षक है एवं “जिप्नति” शब्द क्रिया और उसके फलका बोधक है। जैसे 
उठा उठांकर कुठारको रूकड्रीपर गिराना और छेद्य काष्ठका विभाग--ये दोनों 
उद्यम्यनिपातन और द्वेघीभाव एक ही 'छिनत्ति! पदसे कहे जाते हैं, वैसे ही "जिघ्रति? 
आदि पदसे भी दो अर्थोका अभिधान होता हे । फळ होनेपर क्रिया समाप्त होती 
है, अतः फळ क्रियावसान कहा जाता है । क्रियाके बिना फलोपलब्धि नहीं होती । 
इतरः--पश्राता, इतरेण--प्राणेन, इतरं--गन्धं जिप्नति” इसी प्रकार सर्वत्र समझना 
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चाहिए | पश्यति, श्रृणोति, अभिवदति, मनुते, विजानाति-इन सब वाक्योमें इतर याने 
. अन्य इतरका अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । यह अविद्या-अवस्थाका समाचार है । 
जिस अवस्थामे .तरह़्विद्यासे अविद्या नष्ट हो जाती है, उस अवस्थामें आत्मासे 
अन्यका अभाव होता है । जिस अवस्थामें ब्रह्मवेत्ताके सब नाम, रूप आदि आत्मामें 
ही प्रबिळोपित हो जाते हैं, सब आत्मा ही हो जाते हैं, उस अवस्थामें कौन किंससे 
किसको देखे £ क्रियाकारकफरका अमाव हो जाता है, जैसे सुषुपि अवस्थामें 
सकल व्यवहारोंकी निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही सुक्तिदशामें भी समझना चाहिए, 
अतः अविद्यादंशामें ही क्रियाकारकफरूका व्यवहार होता है, ब््नवेत्तामें उक्त व्यवहार 
नहीं हो सकता । उसके कारणके अभावसे सब आत्मा ही हो गये हैं, अतः उससे 
व्यतिरिक्त कारक क्रिया या उसका फल कुछ भी नहीं है । यहापर इस बातपर 
अवश्य ध्यान देना चाहिए कि अनात्म पदार्थ यदि वास्तविक होते, “तो ब्रह्मज्ञान 
होनेपर वे आत्मा कैसे हो जाते £ यह तो आप खूब जानते हैं कि घट, पट ये 
दोनों पदाथ परस्पर भिन्न हैं और कोई भी कितना निपुण कारीगर क्यों न हो 
दोनोंको एक नहीं कर सकता, फिर श्रुतिब्ह्मज्ञान होनेपर निखिल जगतको ब्रह्मस्वरूप | 
बतळाती है । श्रुतिमें अविश्वास करनेका भी कोई कारण नहीं है । इस अर्थकी 
उपपत्ति श्रुति स्वयं करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार अज्ञानजनित 
है। जबतक अज्ञान है, तबतक अनेक अनाम पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं । ज्ञान 
होनेसे अज्ञान और उसके कार्थकी निवृत्ति हो जाती है और परमार्थ अद्वेत ब्रह्म ही 
अवशिष्ट रह जाता है । इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाथीलेकत्रत्यय होनेपर 
क्रियाकांरकफलप्रत्यय नहीं हो सकता । त्रह्मवेत्ताके प्रति किया और उसके साधनकी 
अत्यन्त निवृत्ति ही सिद्ध होती है. । केत, किम्‌ ये वचन आक्षेपार्थक हैं । अर्थीत्‌, 
किं शब्द प्रकारान्तरकी सवथा अनुपपत्ति दिखळानेके लिए है, मरनाथक नहीं है । 
किं शब्द प्रश्‍नाथैक वहां होता है; जहे प्रकारान्तरका संभव हो, जैसे आप आमको 
पेदळ जायेंगे या घोड़ेसे ! यहाँ दोनों प्रकार हो सकते हैं । यहाँ क्रियाकतृमाव भेद 
ही प्रकारमें हो सकता है, अभेद नहीं हो सकता। 'सर्वमात्मैवाभूत! इस वाक्यसे सब 
आत्मा हो गया, इस प्रकार अभेदबोधनसे भेद और तज्निवन्धन क्रियाकतृभावका अभाव 
स्फुट होनेसे प्रकारान्तरका अमाव स्पष्ट है; अतः किंशब्द आक्षेपार्थेक है अथोत्‌ क्रिया- 
कंत्रमावके निषेधार्थ है; परेरना्थ नहीं है । कोड किसीसे किसीको किसी तरह नहीं सुंध 
सकता, यह तात्पर्य है और जहाँ (अविद्यावस्थामें) दूसरा दूसरेको देखता है, वहां भी 
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ऐकात्म्यं यदविज्ञातं तद्द्ववमिव विश्रमात्‌ । 
स्याद्यत्र तत्र पुंसोऽसौ कतकमादिभेदधीः ॥ १६४ ॥ 





विचार करनेपर जिससे इन सबको जानता है; उसको किससे जाने । जिससे 
` जानता है उस कारणका किसमें विनियोग हुआ है, क्योंकि ज्ञाताकी जिज्ञासा शेथभें 
` ही होती है, आत्मामें नहीं । अग्निका दाह्य विषय जैसे अभि ही नहीं हो सकती 
किन्तु काष्ठादि ही होते हैं, वैसे ही आत्माका विषय आत्मा नहीं है, किन्तु 
तद्भिन्न घरादि हैं । ज्ञाताका ज्ञान अविषयमें नहीं होता, अतः जिससे इस सव 
संसारको जानता है, उस विज्ञाताको किस करणसे कौन जानेगा; फिर 
जिस समय परमार्थविवेकी ब्रह्मवितके प्रति विज्ञाता ही केवळ अद्वितीय है दूसरा 
कोई है नहीं अरे उस विज्ञाताको किससे जानेगा £ किसीसे नहीं । इस प्रकार 
महर्षिका स्वस्वरूपविशेषापेक्ष विज्ञानघनत्व वचन दे और विशेषविज्ञानापेक्ष संज्ञा- 
भाववचन है । इसलिए आपाततः प्रतीयमान विरोध बोद्धाके मज्ञापराधसे हे, 
वास्तविक दोनों वचन व्यवस्थित हें ॥ १४ ॥ 

“एकात्म्यम्‌' इत्यादि जिस अवस्थामें आत्मैकत्व अज्ञात रहता है, उसी 
अवस्थामें अमसे सद्वितीयके समान होता है औरं उसी अवस्थामें इतर ( घ्राता ) 
प्राणसे घ्रातव्य गन्धका अहण करता है, वहींपर कएकमीदिभेद बुद्धि होती है । 
जिस समय अविद्योपहितबुद्धि आत्मा अपने स्वरूपको नहीं देखता, तभी वह 
द्वेतदर्शी होता दै । 


शङ्का-अपञ्च है या नहीं? प्रथम पक्षमें अविद्याका उपयोग ही नहीं हे; क्योंकि . 


अविद्याके विना भी वह हे, इसलिए प्रतीत होगा ही । द्वितीय पक्षमें खपुष्पके 
समान असत्को अविद्या भी केसे दिखढायेगी । | 
` संमाधान --प्रमाण और उसके आभासके स्वभावको समझकर उत्तरपर ध्यान 


दीजिये, प्रमाण सतूका अमिव्यज्ञक होता है और आभास असतका अमिव्यक्षक' 


होता है, ये दोनोंके स्वभाव हें । अतएव रज्जुनं असत्‌ ही सर्पका भान होता है 
अन्यंथा प्रमाण और तदाभास अभिन्न हो जायॅगे । के | 
शर्क्क---तंव खपुष्पका अविद्यासे भान क्यों नहीं होता : 
_ समाधान--वह अत्यन्त असत्‌. है, यद्रपसे अविद्याका परिणाम नहीं होता 
वह अत्यन्तासत है । जगद्रूपसे अविद्याका परिणाम होता है, इसलिए जगत्‌ 
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नलु  द्रेतमिवेत्येतदुपमानं कथ भवेत्‌ । 
उपमेयद्वेतवस्तुराह्वित्यादिति चेच्छुणु ॥ १६५॥ 
रामरावणयोथुद्धं रामरावणयोरिव । | 
इत्यादाबुपमा इष्टा स्वस्य स्वेन तथेष्यताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यद्वा लोके चन्द्रभेदः कल्पितत्वेन सम्मतः । 
जगङ्कदोपमाऽसौ स्यान्मिथ्यात्वं तेन सिध्यति ॥ १६७॥ 





अन्त्यन्तासत्‌ नहीं है । अपरोक्ष प्रतीति ही इसमें प्रमाण है । शुक्तिरजतके समान 


दृश्यत्वहैतुसे जगत्‌ आविचिक है, यह वेदान्तसिद्धान्त है ॥ १६४॥ | 

“ननु द्वेत०' इत्यादि । 

शङ्का-यदि सब आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त वस्तु नहीं है, यह 
श्रतिका अर्थ है, तो द्वैतमिव यह उपमान केसे होगा ! उपमानोपमेयभाव द्वेतमें 


ही होता है, अद्वेतमें नहीं होता । उपमेय हवेत वस्तुसे रहित आंत्मा है, यह आपका 


सिद्धान्त है । 

समाधान--सुनो 

रामरावणयो ० इत्यादि । राम और रावणका युद्ध राम और रावणके युद्धके 
समान ही हुआ इत्यादि स्थरमें अपनेमें अपना उपमानोपमेयभाव देखा जाता है । 
भेदमें ही उपमानोपमेयभाव होता दै, अभेंदमें नहीं, ऐसा नियम नहीं है । अतएव 
'दिगिव आकाशो भाति! यह भी प्रयोग होता है । आकाशसे अतिरिक्त दिक्‌ नहीं 
है, ऐसा भी विद्वानोंका मत है । विचार करनेपर यही सिद्धान्त , समुचित प्रतीत 
होता है । नव्य नैयायिकोंका भी यही मत है। विस्तारके भयसे इसका विचार 
नहीं किया है ॥ १६६ ॥ 

शङ्का-आपने रामरावणयुद्धके बारेमे जो कहा कि एकमे भी उपमानोपमेय- 


भाव होता है, सो ठीक नहीं दै, कारण किं उक्त र्छोकमें रामरावणयुद्धके 


सहर राम और रावणका युद्ध था, यह अथे विवक्षित नहीं है, किन्तु कविको यह 


अ्ै विवक्षित है कि राम और रावणका युद्ध अनुपम था, अतः एकमे उपमानो 
पेमयके प्रतिपादनके लिए उक्त उदाहरण युक्त नहीं है । इसी अनुपपत्तिको हृदयम्‌ 
रखकर आाछङ्कारिक विद्वानोंका कहना है कि एसे स्थरुपर अनन्वय अछ्ङ्कार माना ` 
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समस्तव्यस्तरूपत्वं यो वक्तीहा5डत्मनः श्वतेः। की... 
तत्पक्षस्य निषेधाय द्वेतमिथ्यात्ववणनम्‌ ॥ १६८ ॥ 


k 
प 
त तेष तार्‌ ॥ १६८॥ | 
न असालकव बिन है, जे | 
जाता है, उपमा नहीं । उपमा नियमसे भेदघटितमें ही होती है, अभेदमें अ 
कभी नहीं होती । 
समाधान--“यद्वा लोके' इत्यादिसे । जैसे लोकमें 'एकश्वन्द्रः सद्वितीयवत्‌ भवतिः 
इत्यादिक स्थलमें अर्थीत्‌' अह्लुलि द्वारा आंख चिपटी करनेसे नेत्रररिमके दो प्रवाह 
स्वतन्त्ररूपसे जब चन्द्रमाका अहण करते हैं, तब दो चन्द्रमा आकाशमें दीख पड़ते 
हैं। दो में एक ही परमार्थ सत्य है, दूसरा कल्पित ही माना जा सकता है। | 
कल्पितका अकल्पितके साथ उपमानोपमेयभाव मानकर ही उक्त प्रयोग 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । एवं प्रकृतमें भी कल्पित ट्वेतको लेकर उपमा हो 
सकती है। अतएव स्वम्नमहेन्द्रजाळादिमें स्वप्नमायादि द्वारा एक ही कती 
` दो कताके समान प्रतीत होता है । 
शङ्का--सवप्नादि द्वैत मिथ्या है, अतः मिथ्या द्वैत परमाथ सत्‌ आत्माका 
इष्टान्त कैसे होगा ! | 
समाधान-क्यों नहीं होगा । यह सत्य मिथ्याके समान प्रतीत होता है, 
ऐसा छोकमें कहा जाता है । वहां- लोग मिथ्या सत्यका उपमान कहते. ही हैं एवं 
'मिथ्याथेः सत्यवद्भाति’ यह भी प्रयोग होता है। 
शङ्ा-जो देख पड़ता है, वह सत्य ही है, मिथ्या नहीं । रामानुजं आदिके 
िद्धान्तमें शक्तिरूप्य मिथ्या नहीं माना जाता हैं, शुक्तिमें भी रजतारंम्मक 
अवयव रहते हुँ । आन्तिसमयमें तवतक तदारब्ध रजत रहता है, जबतक 
उसका भान होता है | इसलिए वह मिथ्या नहीं, अतः मिथ्या दृष्टान्त या 
उपमा नहीं हो सकता । र i क्ट 
समाधान--आन्ति और वाघ ही मिथ्या पदार्थके सद्भावमें प्रमाण हैं । यदि 
शुक्तिरूप्य सत्‌ होता, तो वाजारके रजतके समान उसका वाध न होता और यदि 
सवेथा न होता, तो खपुष्पवत्‌ प्रतीत नहीं होता, इसलिए प्रतीतिकाळ तक है 
पश्चात्‌ नहीं, इसीसे प्रतीति समकालिक प्रतीतिमात्रशरीर मिथ्या पदाथ माने जाते हैं | 
प्रतीतिवाधान्यथानुपपत्ति ही उनके सद्भावमे प्रमाण है ॥ १६७॥ 
: समस्त ०? इत्यादि | न: 
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ज्ञातज्ञानज्ञेयरूप प्रायः स्वस स्पा यथा । 
| एको व्यवहरत्येवमज्ञो  व्यवहरेन्सृपा ॥ १६९ ॥ 
| 

| 


शङ्का--“यत्र हि द्वैतमिव भवति? इस वाक्यसे पूर्वके वाक्योंसे ही तत्त्वोपदेश 

चुका, क्योंकि “न प्रेत्य संज्ञास्तीति’ यहा तकके वाक्य ही तत्त्वोपदेशके उपयोगी 

| अनन्तरवाक्योंका प्रकृतमें क्या उपयोग है! ` 
समाघान--'एष हि द्रष्टा' और 'सवे यदयमात्मा' इत्यादि श्रतियोंसे 
कहीं जगत्से अतिरिक्त आत्मा है, ऐसी प्रतीति होती है और कहीं 'सर्वमात्मा! 
इत्यादिसे सम्पूर्णविश्व आत्मा ही है, ऐसी. प्रतीति होती है । इसलिए यह जिज्ञासा 
होती है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप क्या है ! इस विषयमे शरीरशरीरि-. 
भावादिवादी कहते हैं कि समस्त प्रपञ्चात्मक भी आत्मा है और उससे अतिरिक्त भी 
आत्मा है । देवदत्तो गच्छति? ( देवदत्त जाता है ) यहॉपर शरीरविशिष्ट आत्मा 
देवदत्तशब्दका अर्थ है, क्योंकि शरीरके बिना आत्माका गमन . नहीं हो सकता, 
इसलिए समस्त (शरीर आदिसे विशिष्ट) आत्मा उक्त पदका अथ है। 'देवदत्तो जानाति! . 
यहापर व्यस्त (शरीरसे- अतिरिक्त) आत्मा देवदत्तशब्द्काः अथ है, कारण कि ज्ञान 
आत्मधर्म दै, शरीरधर्म नहीं है । 'यः प्ृथिव्यां तिषन्‌' "यस्य एथिवी शरीरम्‌? इत्यादि 
्तियासे यह सिद्ध होता है कि समस्त जगत्‌ परमात्माकी देह है, अतः समस्तके 
तात्पर्यसे 'सर्वमात्मा” ऐसा अ्रतिका निर्देश है और व्यस्तके तात्पयंसे उससे अतिरिक्त 

` धष हि द्रष्टा” इत्यादि आत्मबोधक श्रुति है, ऐसा जो मानते हैं, उनके मतका खण्डन्‌ 
करनेके लिए अग्निम श्रति है । यहांपर प्रश्न यह होता है कि ब्रह्मकी समस्तरूपताको 
अवास्तविक मानते हो या वास्तविक ? प्रथम पक्षमें तो दो श्रुतियोंमें कोई विरोध 
ही नहीं आ सकता । द्वितीय पक्षमें, अविद्यादशामें ही द्वेतका दशन श्रुति कहती है, . 
विद्यादशामें नहीं, यह श्रुतिविरोध अपरिहार्य है, क्योंकि वास्तविककी निवृत्ति नहीँ ` 
हो सकती । फिर अविद्यादशामें ही द्वैत है, विद्यादशामे नहीं यह केसे £ इससे द्वेतमिथ्यात्व 
स्पष्ट होता ड्ठै । सारांश यह कि उभयविध आत्मश्रतिसे उभयस्वरूप आत्मा है, ऐसा 
जो मानते हैं, उनके मतका खण्डन करनेके लिए अभ्रम श्रुतिसे द्वेतमिथ्यात्वका 
वणन किया है । ज्ञाननिवर्त्वत्वरूप मिथ्यात्वमें प्रकृत तिका तात्पर्य है ॥१६८॥ 

ज्ञावज्ञान०' इत्यादि । सवने बाह्य जञानेन्दिया प्रणमे लीन हो जाती हैं 


हो 
है 


११९ 








केवळ मात्र मनका आत्माके साथ सम्बन्ध रहता है। मन भीतर रहकर स्वतन्त्ररूपसे : 
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यस्यामविद्यावस्थायां मेदञ्ान्तिस्तदा पुमान्‌ । 
घ्रातुघ्राणप्रेयसंज्ञामाम्रोत्यन्यां तथा त्रिधास्‌ ॥ १७०॥ 








सव विषयोंका अहण करता है। केवर वाह्य तत्‌-तत्‌ विषयोंका ग्रहण करनेके लिए 


तत्‌-तत्‌ विषयोंकी अपेक्षा मनमें मानी जाती है, इस तात्पयेसे 'बहिन स्वतन्त्रं मनः? 
यह नियम हे । जहॉपर ऐसा स्वप्न हो कि में घ्राणसे गन्धका अहण कर रहा हूँ, 
वहॉपर घ्राण तो लीन है, उससे गन्धका ग्रहण नहीं हो रहा हे । फिर यह स्वम 
केसा £ ऐसे स्वप्नकी उपपत्तिके लिए विषयके समान करण भी तावत्‌-कारके लिए 
अनिवंचनीय माना जाता है । ज्ञाता--स्वाप्तिक शरीरविशिष्ट--, ज्ञान; शेय गन्ध 
आदि । जैसे स्वप्नमें बाह्य गन्ध आदिके साथ सन्निकर्ष न होनेके कारण अनिर्वचनीय 
गन्धादि ज्ञेय माने जाते हैं, अतएव प्राणसे में गन्धका अहण करता हूँ, इत्या- 


कारक सूषा स्वम्रकी उपपत्ति होती है, वेसे ही अविद्यादशामें भी एक ही अज्ञात्मा 


अज्ञानोपहित होकर शेयादि भेदकी कल्पना करके में घ्राणसे गन्धका अहण करता हूँ, 
ऐसी मिथ्या प्रतीति करता है ॥ १६९:॥ 
__ “यस्याम० इत्यादि । जिस अविद्यावस्थामें एक ही आत्मामें अज्ञ पुरुषको 
भेदकी आम्ति होती है, उस अवस्थामें वह प्राता, प्राण और प्रेय--इन तीन 
सज्ञांको प्राप्त करता है । यद्यपि वास्तविक एक ही आत्मा है. तथापि अविद्यासे 
उसीमें कते, कमे और क्रिया आदि भेद दीखता है । 

शक्का--- इतर इतरम्‌’ इत्यादि अुतिमें कती, कर्म और क्रियाथैक पदोंका ही 
श्रवण है, पर प्राणेन? इत्यादि भाष्यनिर्देशका क्या तात्पर्य है ! 

समाधान- इतर इतरस यह श्रुतिनिर्देश कारकमात्रका उपलक्षण है अर्थीत्‌ 
योग्य कारकमात्रमें उक्त श्रुतिका तात्पर्य है, अतएव विद्यादशामें कती, कर्म आदिके 
प्रतिक्षेपके साथ करणका भी प्रतिक्षेप किया गया है--'केन क॑ पश्येत्‌? इत्यादि । 
अन्यथा अप्रसक्तप्रतिषेधापत्ति दोष हो जायगा | 

शङ्का--तो -भी फलका अभिछाप नहीं हो सकता, कारंण कि उसका 
वाचक पद नहीं हैं 


समाधान--जित्रतिःका निर्देश क्रिया और उसके फलके लिए है अ्थीत 


क्रियावाचक जिप्रतिपद उसके फलका भी उपलक्षक हे । उत्तर वाक्योंमें भी इसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए। आहकादि सब आत्माके अज्ञानसे उत्थित हैं 
वास्तविक नहीं हैं ॥ १७० || 
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अविद्यायां विनष्टायां प्रातृघ्राणादिभेद्धीः । ` 
विनश्यतीत्यभिग्रत्यं संज्ञा नाऽस्तीति वर्णितम्‌ १७१ ॥ 
अभिज्ञोऽप्यज्ञवङ्गदं घरातृघाणादिलक्षणस्‌ । 
` विजानातीति चेन्मैवं विद्यायां तदसम्भवात्‌ ॥ १७२ ॥ 
यस्यां तु विद्यावरंथायामात्मेवाऽस्य भवेजगत्‌। 
तदा कः केन के जिप्रेदद्वैतपरवस्तुनि ॥ १७३॥ 








'अविद्यायास्‌' इत्यादि । अविदयाके. नष्ट होनेपर तश्चिवन्धन घ्राता, प्राण 
आदि भेदबुद्धि भी नष्ट हो जाती है; इस भुभिम्रायसे संज्ञा नहीं रहती, यह 
कहा है । जैसे काठिन्य-संयोगके नष्ट होनेपर खिल्यपदाथे नष्ट हो जाता है और 
उसके बाद जलात्मना नमक स्वाभाविकरूपसे रहता है, क्योंकि, औपाधिक संज्ञा- 
निमित्तका नाश होनेपर औपाधिक संज्ञाकी निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही 
प्रक्ृतमं तत-तत्‌ संज्ञानिमित्त अविद्याका नाश होनेपर संज्ञाका भी अभाव हो जाता 


है, यह महर्षिका अभिप्राय है ॥ १७१ ॥ 


“अभिज्ञो०' इत्यादि । ~ 
शङ्का--अज्ञ संसारीके समान - अभिज्ञ ( आत्मतत्त्वज्ञानी ) भी प्राता, प्राण 
आदि रूप भेदको यदि जानेगा, तो संज्ञा क्यों नहीं हो सकेगी 
समाधान--विद्याका उदय होनेपर उक्त भेदका ही जब असम्भव दै, तब 
उसका ज्ञान केसे होगा ! विद्या अविद्याकी निवर्तिका है । अविद्याके निवृत्त होनेपर 
उसंका कार्य भी निवृत्त ही हो जाता है। फिर उक्त भेदको आत्मज्ञ केसे जान 
सकता है ? -यद्यपि जीवन्सक्तिदशामे तत्त्वज्ञानीको भी उक्त भेदका भान होता है, 
तथापि प्रकृत शङ्काका समाधान विदेहकैवल्यके तातपयैसे किया गया है, थह 
मनि कोष्मे सर ०६ ० ०३ ६ ८ 
“यस्यां तु! इत्यादि । शा और आंचायके उपदेश द्वारा जमित भास्वद्वास्कर- 
दीधितिके समान तत्त्वज्ञानसे सम्पूण अविद्या भस्म हो जाती दै, उस समय तत्त- 
ज्ञानीके छिएं सारा जंगत्‌ आत्मा हो जाता है अर्थात्‌ आविधिक भेदके निवृत्त 
होनेपर ज्ञानीको एक आत्मा ही प्रतीत होता है । तब कौन कती किस करणसे 
किस विषयका ग्रहण करेगा £ आंहम्राहकमेद अविद्या समुत्थ है, अतएव वह 
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पष्ठगोचरवत्सवे कार्यकारणवज्ञगत्‌। | 
_नस्तात्मान्ध्यस्य विदुषः सम्यरज्ञानोदये भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
ग्राहकादिविभागोऽत्र नाऽस्ति तद्वेत्वसम्भवात्‌ । 
चिन्मात्रस्य स्वतःसिद्ध्विज्ञानघनतेरिता ॥ १७५ ॥ 


` अव्द्ादशामें ही रहता है । विद्यादशामें तो . निमित्ताभावसे अहणाद्यभाव 
न्याय-प्राप्त है ॥ १७३ ॥ | 

 'वष्ठगोचरवत्‌' इत्यादि । [ | | 

` शङ्का यंदि तत्त्वज्ञानके वाद सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञानीका आत्मा ही हो जाता है 
तो जगतका अभाव नहीं कह सकते, किन्तु उसकी, आत्माके समान, पारमार्थिक 
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सत्ता हो मानना उचित है, फिर भेद और उस भेदसे जायमान विशेष संज्ञाकी 


निवृत्ति केसे होगी £ 
` समाघान--कार्यकारणरूप सम्पूर्ण जगत्‌ षष्ठ प्रमाणगोचरके (अभावके) समान 
हो जाता है। तात यह है कि शब्द/स्परी, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच विषय 


हैं, इनके आहक श्रोत्र, क्‌ नेत्र, रसन और प्राण--ये पाँच इन्द्रियाँ हैं छी न | 


इन्द्रिय है और न उसका विषय है । जो इन पाँचोंमें से किसी इन्द्रियका विषय _ | 


नही है, बह है ही नहीं, जैसे सप्तम रस, कूर्मरोम, नरश्रंज्ञ आदि । आत्मा 
इन पाचोंमे से किंसी इन्द्रियका विषय नहीं है, किन्तु विषयी है । ऐसा होनेपर 
भी कूमेरोमांदिके समान उसे असत्‌ नहीं कह संकते, कारण कि वह स्वयं 
प्रकाश और स्वतःसिद् है। जगत्‌ जड़ है, अतः प्रमाणसे ही उसकी सिद्धि 
हो सकती है, अन्यथा नहीं। निवृत्ताविद्य तत्त्वज्ञानीको ज्ञानोदय होनेपर 
आत्मव्यतिरिक्त किसी पदाथेकी उपल्ब्ध ही नहीं होती । उपळब्धि हो कैसे ! 


आह्आहूकका भेद भी नहीं है, इसलिए जगत्‌ षठ प्रमाण गोचरके समान असत 


है, केवळ अधिष्ठानभूत आत्मा ही सत्‌ है । वाधामें सामानाधिकरण्य मानकर सब 
' आत्मा है, ऐसा औत निर्देश है ॥ १७४ ॥ 
ग्राहकादि०” इत्यादि । | 
__ शज्ञा--अमाताके बिना प्रमाणसिद्धि नहीं हो और प्रमाणके बिना प्रमेयसिद्धि नहीं 
होती, इस नियमके अनुसार वाह्म प्रपञ्च आत्ममात्ररूपसे लीन हो जाता है, ऐसा 
ज्ञानोदयसमयमें मानते हैं। यहांपर प्रश्न॑ यह होता है कि आत्मसिद्धिं भी तो प्रमाणके 
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युक्तस्य व्यवहारस्तु भ्रान्तिवासनया कृत! । 
आन्तिनाशेडपि संस्काराजुवृत्तिरेश्यते खलु ॥ १७६ ॥ 
वासनामात्रसंज्ञा तु देहे सति न वायेते । 
वस्तुत्वश्रान्तिसंजेव प्रबुद्धस्याऽत्र वार्यते ॥ १७७॥ _. . 





बिना नहीं हो सकती, उसके लिए प्रमातृत्वको यदि मानेंगे, तो विज्ञानघनोक्ति 
केसे सङ्गत होगी ! 

समांधान--अविद्याके निवृत्त होनेपर. तन्निमित्तक आह्यग्राहकका भेद भी 
निवृत्त हो जाता है, अतः प्रमातृत्व आदिके सद्धावक़ी सम्भावना नहीं है । चिन्मात्र 
त्मा स्वत:सिद्ध है, इसलिए उसमें साधककी अपेक्षा नहीं है । अतएव वह 


विज्ञानघन कहा गया है; विज्ञानमात्र ही अवशिष्ट रहता.है | उससे अन्यं सबकी 7 


निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि चे जड़ हें, उनका साधक प्रमाण नहीं है और आत्माके 
समान वे स्वयंसिद्ध भी नहीं हैं ॥ १७५ ॥ 
युक्तस्य’ इत्यादि । Mn की 
शङ्का--तच्वज्ञानके बाद स्वप्रकाश चिन्मात्रसे अतिरिक्त किसी वस्तुका स्फुरणं 
मंहीं होता । यदि ऐसा आप मानते हो, तो जीवन्सुक्तिकालिक बोधके साथ स्पष्ट 


विरोध होगा, कारण कि जीवन-मुक्तको संसारका भान होता है। यदि ऐसा न माना. 
जाय, ते उसकी जीवनमात्रोपयोगी कार्योम प्रबृत्ति नहीं हो सकेगी और जिज्ञा्ुजनोंको | 


तस्वोपदेश भी नहीं मिल सकेगा, कारण कि जो तत्त्वज्ञ है, उसको द्वैतदशन ही जब 
नहीं है, तो कहेगा किससे ! कहनेके साधन शरीरादि भी नहीं हैं। और जो 
अतत्त्वज्ञ है, उसको साधन आदिं हैं, पर वह स्वयं ही. तत्त्वको नहीं जानता, 
फिर उपदेश केसे करेगा ! अज्ञात विषयका तो उपदेश हो नहीं सकता : 
समाधान--ठीक है, सुक्त पुरुषका व्यवहार आन्तिवासंनासे . होता दै। 
आन्तिका नाश्ञ होनेपर तदीयवासना रहती है जैसे स्वामिक बुद्धि नष्ट होनेपर भी 
तदीयबासनासे उसका व्यंवहार (तदमिधान आदि व्यवहार) जांग्रत्कारमे होता है, 
वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए ॥ १७६ ॥ 
 भ्वासनामात्र०? इत्यादि । देहके रहते रहते वासनामात्र संज्ञाका वारण 
नहीं कर सकते; देहकी अनुवृत्तिकी: कारण वासना है । वासमाके निवृत्त होनेपर 


देहभी निवृत्त हो जाता है, किन्तु तत्वज्ञानीमें वस्तुतत्त्वभ्रान्तिरूप संज्ञाका यहा 
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ज्ञातृज्ञानज्ेयरूपा न संज्ञा विद्यते यथा । 
प्रतीच्यपि तथा संज्ञा प्रबुद्धस्य न विद्यते ॥ १७८ ॥ 





कारण है। संसारी पुरुषको द्वेतमें वस्तुतत््तकी ( पारमार्थिकत्वकी ) आन्ति रहती है; 
अथीत्‌ वह द्वेतको परमाथ सत्‌ मानता है, वस्तुतः उसकी यह बुद्धि अमात्मक है, 
जीवन्सुक्तमें यह अमात्मक बुद्धि नहीं रहती । शास्त्राचायीपदेश द्वारा द्वेतमें 
सृवात्वनुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, इसलिए वत्तुभ्रान्ति. संज्ञाका यहांपर 
वारण है अर्थात्‌ निषेध है । वार्तिकसांरकी आदश प्रतिमे 'कार्यते! यह पाठ 
मुद्रगदोषसे हुआ है। “वार्यते? यहूँ पाठ साधु है । 

शङ्का-जीवन्मुक्तकों तत्त्वज्ञान है या नहीं ? प्रथम पक्षमें तम और प्रकाशके 
तुल्य विद्या और अविद्याका परस्पर विरोध है, इसलिए विद्याधिकरणमें अविद्याकी 
स्थिति दुधेट है । अन्यथा विरोधका ही मङ्ग हो जायगा । आत्मा एकरस है, अतः 
उसका ज्ञान भी एक ही प्रकारका हो सकता है, अतएव उसका फळ (मोक्ष) निरति- 
शय माना गया है । अन्यथा ज्ञानोत्कपेनिकर्ष प्रयुक्त उत्कर्ष और निकर्ष मोक्षमें भी 
ही जायगा । प्रकृतमें व्यमिंचांरके दर्शनसे विद्यामें अविद्यानिवतेकरव ही सिद्ध नहीं 
होगा इत्यादि अनेक दूषण हैं । द्वितीय पक्षमें जीवन्मुक्तिप्रतिपादक शाख- 
विरोध, मोक्षोपायप्रदशनानुपपत्ति, उक्त मोक्षोपायमें श्रद्धादिके अभावसे प्रबृस्याद्यनुप- 
प्ति इत्यादि बहुविध दूषण हैं । विस्तारके मयसे सबका यहाँ निर्देश नहीं किया गया है। 

समाधान--प्रथम पक्ष मान्य है । विद्या संस्काररूप अविद्यासे अतिरिक्त 
अविद्याकी निवार्तिका है | भोगंजनक अदृष्ट प्रतिबन्धक है । भोगके समाप्त होनेपर 


संस्कारका भी होप हो जायगा । प्रतिबन्धकके सद्भावमें व्यभिचारददीन कार्यकारण- | 


भाव, निवत्येनिवतकभाव आदिमें प्रतिबन्धक होता हैः. अतंएव प्रतिबन्धकदशामें 
दाहादिके न देखनेपर भी अभिमे दाहकारणत्वग्रह होता है; मंतिवन्थकाभावदशामें 
कहीं व्यमिचार दृष्ट नहीं है, इत्यादि संक्षेपतः विचार कर विरत होते हैं || १७७ ॥ 
े 'ज्ञातज्ञान०! इत्यादि । संसारी पुरुषको एक ही आत्मामें अविद्या द्वारा 
भेदबुद्धि मानकर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इत्यादि संज्ञा होती है, विद्यासे अविद्याकी 
निवृत्ति होनेपर तस्वज्ञानीको वह संज्ञा जैसे नहीं होती, कारण कि उसमें तत्तत्‌ 
संज्ञानिमित्त अविद्याकृत भेद नहीं रहा, वैसे ही प्रत्यक आत्मामें भी उक्त 
संज्ञा नहीं होती । | >> आय 
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ज्ञानोत्पत्तौ न संज्ञाऽस्तीत्यास्तां तावदिहा55त्मनि । 
अपि सत्यामविद्यायां न संज्ञाऽस्त्यात्मनी हशी ॥१७९॥ 
ग्राहकादिजगत्सर्वं येन कूटस्थसाक्षिणा । 
लोकः सब विजांनाति जानीयात्‌ केन तं बद्‌ ॥ १८० ॥ 
 शह्ला--जैसे सुषु्ति अवस्थामें संज्ञा नहीं रहती, उसका कारण अज्ञान 
आत्मामें छीन हो जाता है, किन्तु जाग्रददिमें फिर संज्ञाका लाम होता है, वैसे. ही 
संज्ञाकारण अविद्यादि विद्वानके प्रति लीन हो गये हैं, अतः समयपर फिर संज्ञा होगी । 
समाधान--सुषु्तिमे भोगहेतु अविद्याका ज्ञान द्वारा ल्य नहीं हे, इसलिए 
पुनः संज्ञादिका उत्थान होता है । यहॉपर भोग समाप्त है, अतएव तत्त्वज्ञानसे 
समूळ अविद्याकी निवृत्ति हो गई है, इसलिए उक्त शङ्का प्रकृतमें अयुक्त है ॥१७८॥ 
“ज्ञानोत्पत्तौ? इत्यादि । ज्ञानोत्पत्ति होनेपर विद्वानमें संज्ञा नहीं रहती 
इसको रहने दो, वह तो फैसुतिकन्यायसिद्ध अर्थ दै, उसके . साधनका प्रयास 
ही व्यथ है | अविद्यादशामें जव कि संज्ञासाधनसामग्रीकी संभावना है, उसी दशा- 
में यदि आस्मामें संज्ञा नहीं रहती, तब जिस समयमें उक्त कार्यकी सामग्री-ही नहीं 
, है, उस समयमें उसका आपादन सुतरां अशक्य है ॥ १७९ ॥ 
ग्राइकादि०' इत्यादि .। आहकादि अर्थीत्‌ आह्यमाहकात्मक संपूर्ण 
जगत्को जिस कूटस्थ साक्षीसे लोक जानता है उसको. किससे जानेगा.१ अथोत्‌ 
किसीसे नहीं । 
 शङ्का-जैसे.कूटस्थ साक्षीको. स्वयं सिद्ध मानते -हो, वैसे ही ज्ञगतको स्वयं- 
सिद्ध क्यों नहीं मानते; दोनोंमें क्या विशेष है. 
समाधान--विशेष यह है . कि. जगत्‌ जड़ है और .कूटस्थ साक्षी चित्‌ है । 
स्वयंप्रकाश होनेसे चितकी स्वतःसिद्धि है और पराधीनध्रकाश होनेसे जगतूकी 
सिद्धि दूसरेके अधीन है.। 
शङ्का-ज्ञान चिद्रूप स्वयंप्रकाश है, यह जो आपने कहा, सो ठीक नही है, 
कारण कि पुरुषान्तरज्ञानका भी तो . उक्त ही रूप है, परन्तु उसका अहण करनेके 
लिए पुरुषान्तरज्ञानकी अपेक्षा देखते हैं, उसके बिना पुरुषान्तरज्ञान पुरुषान्तरसे 
गृहीत नहीं होता । 
समाधान--- ठीक है परन्तु. जहा आहक है और जहा माहकान्तर 
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बोड्ध्वालोचने नापि न संज्ञा ग्रत्यगात्मनि | _ 
न वोद्धा शृह्यतेऽन्येन बोधेन विषयेण वा ॥ १८१ ॥ 
व्यावह्दारिकसंज्ञाऽसौ संसारिण्यापि दुलेभा। _ 
किप्तु विध्वस्तनिःशेषसंसारानथेकारणे ॥ १८२ ॥ 





नहीं है, वहां स्वयं अहणके बिना उपायान्तर नहीं है, अन्यथा अनवस्था 
दोष हो जायगा, अर्थात्‌ जिस-जिसको ओहक कहियेगा उस-उसका अहण अन्य 
आाहकसे कहियेगा, इस प्रकार अनवस्था स्पष्ट है । अन्तिम आहकका अग्रहण 
माननेपर आमूर अग्रहण हो जायगा । इसलिए निरुपाधिक चित्तकी 
सिद्धिके लिए अन्यकी अपेक्षा नहीं हे, यही मानना होगा, इसके बिना 
` निस्तार नहीं हे । “नान्योऽतोऽस्ति द्व्टा शरोता मन्ता विज्ञाता’ इत्यादि श्रतिसे 
चेतन एक ही दै, अनेक नहीं, यह स्फुट है, अतः अविद्रादशामे 
भी आस्मामें आहकभेदधी नहीं हो सकती । यथार्थामज्ञानरूप सूर्यका उदय 
होनेके अनन्तर आहकज्ञानाभावके विषयमें कहना . ही क्या है! क्योंकि भेद- 
ज्ञानका अभाव केमुतिकन्यायसे सिद्ध है ॥ १८० ॥ . 2 
'वोडुत्वा०' इत्यादि ।. विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? इस अतिमें विज्ञाता - | 
शब्दका अर्थ प्रमाता. है प्रमाताकी अपेक्षासे भी आंहुकादिमेद भी नहीं हे, साक्षीमें 
तो वह कैमुतिकन्यायसे सिद्ध है । केसुतिकन्यायका स्वरूप पूर्मं कह चुके हैं और वह 
अतिस्पष्ट तथा प्रसिद्ध है । विज्ञाताके आहकका अभाव व्यतिरेकमुखसे कहते है-- 
न इत्यादिसे । बोद्धाका--प्रमाताका--अन्यबोध या विषयसे अहण नहीं होता । 
यद्यपि विषयमे ज्ञानमाहकता नहीं है, किन्तु ज्ञानप्राह्मता है, इससे विषयसे उसका 
निषेध अयुक्त है, तथापि ज्ञानका निरूपण विषयनिरूपणाधीन - है, विषयके बिना 
जानका प्रत्यक्ष नहीं होता, इस तात्पर्यसे विषयसे उसका निषेध किया गया है ॥ १ ८१॥ 
उक्त अथैको अतिस्फुट करनेके लिए पुनः अभिधान करते हैं--'व्याव- 
हारिक०” इत्यादिसे | ळू नत 
संसारी पुरुषमें भी व्यावहारिक संज्ञा दुळेभ है, अज्ञानसे ही प्रमातामें 
विशेष संज्ञा लोग करते हैं, विचार करनेपर उक्त संज्ञा दुलुम है। सम्पूर्ण संसाररूप 
अनु्थका कारण जिसमें नष्ट हो गया है, ऐसे ज्ञानीमें विशेष संज्ञका सम्भव | 
कृहाँ £ सांसारिक जन्म, मरण, जरा, - दुःख आदि सब्‌_जिहासित . होनेके 
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इत्येवमपरायत्तचोघेनाऽऽत्यन्तिको लयः 
निदिष्यासनरूपोऽत्र फलभूतः प्रकीर्तितः १८३ ॥ 


इति वार्तिकसारे द्वितीयाध्यायस्य चतुथ ब्राह्मण समाम्‌ । 





See 
कारण अनथ कहे जाते हैं । सचेता पुरुष उनकी कामना नहीं करता, किन्तु 
सदा जिहासा ही करता है । अनर्थ्यमान होनेसे वे.अनथे . कहाते हैं, उनकी 
कारण अनादि अनिवेचनीय अविद्या है । जिस पुरुषधौरेयने अविद्याकी निःशेष 
निवृत्ति कर दी है, उसमें विशेष संज्ञाकी सम्भावना कहाँ ! ॥ १८२॥ | 

प्रकृताथैका उपसंहार करते है--“इत्येवम्‌०* इत्यादिसे । 

अपरायत्त बोधकी व्याख्या पूर्वं कर चुके हैं । उक्त बोधसे आत्यन्तिक ल्य 
होता है । प्रल्यमें संसारका जो लय है, वह कारणमें शक्त्यात्मना अवस्थानरूप है, 
अतः फिर संसारका अविभोव होता है । परन्तु उक्त बोधसे तो आत्यन्तिक 
अर्थात्‌ पुनरनुस्पत्तिङक्षण लय . होनेके कारण फिर संसार नहीं होता। 
निदिध्यासन दो प्रकारका है--एक ध्यानापरपय्यीय उपायस्वरूप . और दूसरा 
फलभूत, जो सक्कत्‌ श्रुत 'तत्त्वमसिः आदि वाक्यसे होता है। प्रहकतमें ` 
'सर्वमात्मा” इत्यादिसे जो सर्वात्मविषयक ज्ञान होता है, वही मोक्षका साधन 
है, उसका पूर्णरूपसे निरूपण हो चुका और यह निष्कर्ष निकला कि. अविद्या- 

द॒शामें-ही भेदव्यवहार होता है, विद्रादशामें नहीं। | 
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द्वितीय अध्यायका चतुथे ब्राह्मण समाप्त । 
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अथ पञ्चमं ब्राह्मणस्‌ 
थुतिः--इयं - प्रथिवी सवेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्ये सर्वाणि 
भूतानि मधु॥ ` क | 
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. -जो केवळ कर्मनिरपेक्ष मोक्षका साधन है, उसको यहां कहना है, इसलिए 
त्रेयीब्राह्मणका आरम्भ है । मोक्षका साधन ,आलज्ञान है, जो सर्वसंन्यासरूप 
अङ्गसे विशिष्ट है । आस्माके जाननेपर यह सब जगत्‌ ज्ञात हो जाता हे । आत्मा 
ससे प्रिय है, अतः आत्माका दशन करना चाहिए । “बह श्रोतव्य है--- 
सुननेके योग्य है, मनन करनेके योग्य है, निदिध्यासितब्यः--ध्यानके योग्य है? इस 
प्रकार उसके दशनक्रे उपाय कहे गये हैं । “आचार्य और आगमसे सुनना चाहिए, 
तकेसे मनन करना चाहिए! . यहाँपर तर्क यह कहा गया है कि 'यह सब जगत्‌ 
- आत्मा ही द्वै। प्रतिज्ञात. अथेकी सिद्धिके लिए यह हेतुवचन है--आत्मैकल्व- 
सामान्य्र, आत्मैकोद्भवत्व और-आसैकप्रलयत्व । इसमें हेत्वसिद्धिकी शङ्का होती है, 
उसकी निशृतिके लिए इस ब्राह्णक्रा आरम्म करते हैं । यह संपूर्ण जगत्‌ 
यतः परस्परोपक्रार्यांपकारकभूत है और जो छोकमें परस्परोपकार्य्योपकारकभूत है, 
वह स्वमके समान. एककारणपूर्वक, . एकसामान्यात्मक और एकप्रल्यक दृष्ट हर 
अतः यह जगत्‌.परस्परोपकार्योपकारकभूत होनेसे एककारणजन्य होना चाहिए; 
इसी अर्थका इस ब्राक्मणमें प्रतिपादन किया जायंगा। : | 


अथवा आत्मा ही यह सब है, इस प्रतिज्ञात अर्थमें आत्मोत्पत्ति, आस्म स्थिति और 
आत्मळ्यरूप हेतुकी कहकर फिर आगमप्रधान मधुत्राह्मणसे प्रतिज्ञात अर्थका निगमन 
ख | निगमन भी प्रतिज्ञात अ्थका साधक होता है, इसमें--'हे्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनवंचन निगमनस? यह न्यायसूत्र प्रमाण है। 'पर्वतो वहिमान! यह प्रतिज्ञा है, 
'धूमात्‌' यह हेतु है। 'यो यो घूमवान्‌ स स वहिमान? यह उदाहरण है, 'वहिव्याप्य- 
बूसवांरचाड्यम्‌' यह उपनय है, 'तस्मात्‌ पर्वतो वहिमान! यह निगमन है। जैसे एक- 
वार “पवतो वहिमान? यह कहकर फिर व्याप्तिविशिष्ट हेतुका पक्षमें निर्देश कर 
अनन्तर “पवतो विमान? इस प्रकारका निगमन तार्किक लोग किया करते हें और 
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उस निगमनको प्रतिज्ञाताथका साधक भी मानते हैं, वैसे ही प्रक्ृतमें भी इदं सवे 
अक्ष! यह कहा गया दै। - 0 जज | 
भर्तप्रपश्चके . मतसे- इस ब्राह्मणके आरम्मका प्रकार यों है--“आत्मा 
| द्रष्टव्यः? यहांसे लेकर दुन्दुभ्यादिष्टान्तपयन्त आगमवचन . श्रवणविधिका 
निरूपण करनेके लिए है और दुन्दुभिदृष्टान्तसे लेकर मधुत्राणके पहले तकके 
आगमवचन उत्पत्तिप्रतिपादन. द्वारा “मन्तव्यः इस वाक्यसे „ | विहित _मननका 
निरूपण करनेके लिए हैं । अवशिष्ट रहा निदिध्यासन, उसका व्याख्यात. करनेके 
| लिए इस ब्राह्मणका आरम्भ है। परन्तु यह प्रकार भगवान्‌ भाष्यकार शइरा- 
चार्यजीको सम्मत नहीं है। | Fe RE 
 शङ्खा-क्यांः [ | 
समाधान-- श्रवणादिम विधिका निरास पूर्वमें कर चुके हैं । 
शङ्का-तो श्रवणादिकी पुरुषकी प्रवृत्ति कैसे होगी १ 
` समाधान--अन्वयव्यतिरेकसे -श्रवणमें प्रवृत्त पुरुषका पहले श्रवण .हो 
जानेपेर अर्थतः मननमे प्रवृत्ति हो जायगी, इसलिए -मननमें भी विधिकी आवश्यकतां 
नहीं है, इसका सविस्तर निरूपण पूर्वमें हो चुका है । जैसा आंगमसे अथेका अंव- 
धारण हो, वैसा ही तर्कसे मनन करना चाहिए, उससे विपरीत नहीं, अतएव 'तक्‍येतां 
मा कुतक्यताम” ऐसा अभियुक्तोंका वचन है। 'नैंषा मतिर्तरकेणापनेया! इस 
` अंतिका भी यही अथ है। जैसा तर्कसे निश्चित हो, वैसा ही निदिध्यासन 
करना चाहिए, अतः निदिध्यासनमें अरग विधि व्यर्थं है । यह भगवान्‌ भाष्य- 
कारका अमिप्राय है, अतः भरैप्रपश्चोक्त प्रंथक्‌ प्रकरणविभाग निरंथेक है। 
अतः दो अध्यायोंमें उक्त अथेका इस ब्राह्मणमें उपसंहार करना ही अभीष्ट हे ।. 
“इयं पृथिवी सवषा इत्यादि श्रुति | यह प्रसिद्ध प्रथिवी सब मूतोंकी 
मधु है अर्थात्‌ ब्रह्मादिसे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियोंकी मधु है । मधुको 
अर्थ कार्य है। “मधु इव मधु' अथीत्‌ मधुसह॒श । कार्यत्वसे साइऱ्यं विवक्षितं है-- 
जैसे मधु. कार्य है; वैसे प्रथिवी भी कार्य है । जैसे एक मधुका .छत्ता अनेक 
मधुमक्खियों द्वारा निर्मित हैं, वैसे ही यह थिवी अनेक सूतोसे निर्मित है। जैसे 
पिवी सब मूतोंकी मधु है, वैसे ही संब भूत एंथिवीके मधु हैं अथीत्‌ कार्य हैं। 
-किञ्च, प्रथ्बीमें जो यह चिन्मय, प्रकाशमय, अस्तमय और  अमरण- 
धमी पुरुष है एवं जो यह अध्यात्म .( शरीरें रहनेवारा ) पूर्ववत्‌ तेजोमय और 
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पञचमन्राह्मणे विद्याफलं सर्वात्म्यलक्षणम्‌ । 
अभिव्यञ्जयितुं घस्तुसर्वात्मत्वं प्रपञ्च्यते ॥ १॥ 
यो जन्मस्थितिनाशाख्यो हेतुः सार्वात्म्य ईरितः । 
तस्याऽसिद्विवारयतेभत्रेत्येवं भाष्यकृतो जगुः ॥ २॥ ` 








अभ्रंतमंय पुरुष है, वह लिङ्गीमिमानी एवं सव मूतोंका उपकारक होनेसे मधु 
हे । और सब मूत उक्त पुरुषके मधु हैं । 

शङ्का--प्रथम वाक्यम दो बार मधु शब्दका श्रवण है, अतः प्रथिवी और | 
मूतोंमें परस्पर दो मधुकी कल्पना ठीक है, परन्तु उत्तर वाक्यमें जब मधुशब्दका 
श्रवण ही नहीं है, तव उनमें परस्पर मधुकी कल्पना करनेमें क्या बीज है ! 

समाधान--“च' शड़ंद अनुक्तसमुच्चयाथक है, अतः उत्तर वाक्यमें अनुक्त मधुका 
संमुचय इष्ट ही है | अन्यथा चकारका प्रयोग प्रकृतमें व्य हो जायगा । इसलिए 
थिवी, सव भूत, पार्थिव पुरुष, और शारीर--ये चारों एक दूसरेके मधु हैं । 
मधु शब्दाथको स्फुंट करते हैं-सब प्रथिवी भूतोंकी कार्य है और सब भूत 
रिवीके काम्य हैं, अतः इनमें एककारणपूर्वकत्व है। जिस एक कारणसे ये 
सब उत्पन्न हुए हैं, वही एक परमार्थ ब्रह्म है, इतर कार्थय वाचारम्भणविकारनाम- 
धैय है, यह संक्षेपसे सव मधुपर्ययायोका अर्थ है। यही वह है, जो 'सर्व यदय- 
मात्मा? इससे प्रतिज्ञात है । यह अमुत है, अर्थात्‌ मैत्रेयीके लिए मोक्षके साधन- 
भूत जिस आत्मज्ञानको महिने कहा है, यही वह असृत है | यही वह बरह्म है, जो 
हम ते ब्रवाणि ज्ञपयिष्यामि ( ब्रह्म तुमसे कहें, अक्षका ज्ञापन कराऊंगा ) इत्यादिसे - 
अध्यायके आदिम प्रकृत है, यद्विषक विदय ब्रझविद्या कही जाती है और जिस _ 
्रहमविज्ञानसे सर्वात्मक हो जाता है ॥ १ ॥ | 

'पश्चम्‌०' इत्यादि । सावील्य ( सर्वतादाल्यत्वलक्षण ) विद्याफलको पञ्चम 
ह्ण अभिव्यक्त करनेके लिए सर्वात्मवस्तुका विस्तार करते हैं। चतुथ 
आह्मणमें “इदं सवे यदयमात्मा! इत्यादिसे जो आत्मविद्याका फळ सवीत्मत्वकी प्राप्ति 
कहा था, वही विद्याविषय वस्तु सर्वोत्मा है, उसीको प्रपक्च द्वारा स्पष्ट करते हैं ॥१॥ 

“यो जन्मस्थिति०' इत्यादि | सावील्यमें (सर्वतादाल्यमें) जगज्जन्मस्थितिनाश- 
रूप (रसागान्यसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशरूप) जो हेतु कहा है, उससे . 





f 
9 


" 
f 
| 
| 





& 


पञ्चम ब्राह्मणं ] भापानुवादसहित' “- १५४१ 





ANS NN NAN 


्रतिज्ञायाऽथवैकात्म्यं पूरवेमेबोपपादितम्‌ :। 
निगमायोत्तरो ग्रन्थ इति चाऽऽहुरमी पुनः ॥ ३ ॥ 





जगत्‌ ब्रह्मसामान्यात्मक है, तदतिरिक्त नहीं है, यह ज्ञात होता हे । जिस सामान्यसे 
जो विशेष उतपन्न होते हैं, वे उस सामान्ये भिन्न नहीं होते । जैसे दुन्दुभ्यादि- 
विशेष दुःदुम्यादिसामान्यसे उतपन्न होते हैं, अतः वे उनके सामान्यसे भिन्न नहीं 
होते, वैसे ही जगत्‌ भी ब्रह्मसामान्यसे भिन्न नहीं है । | 

शक्का--ब्रह्ममें जगजन्मस्थितिल्यहेतुत्व ही असिद्ध है, कारण कि 
चितमें सामान्यविशेषभाव ही नहीं है, वह तो सैन्ववघनके समान एकरस है । 
इसलिए सामान्यविरोषोमयात्मक प्रधानसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, ऐसा सांख्यवादी 
मानते हैं। उनका मत ठीक भी है, क्योंकि अद्वेतवेदान्तवादीके मतकी-- 
चित्से जगत्‌ उत्पन्न होता है, इसकी--उपपत्ति ही असम्मव-सी प्रतीत होती है, 
कारण कि वे लोग चितको कूटस्थस्वरूप, असङ्ग और अद्य मानते हैं । 

समाधान--ठीक है, पर इस विकल्पका उत्तर दो कि क्या आप वास्तविक 
सामान्यविशेषमाव चिते नहीं है, यह कहते हं या अवास्तविक भी नहीं 

_ है! प्रथम पक्ष तो ठीक ही है, क्योंकि ऐकात्यसिद्धिके लिए हेस्वादिकी विवक्षा 

है, वास्तविक नहीं । द्वितीय पक्ष ठीक नहीं है, क्‍योंकि अज्ञात ब्रह्मं चितसामान्य- 
विरोषका सम्मव है । ब्रह्मज्ञान होनेपर ही सामान्य-विशेषका प्रतिषेध 
श्रुति-सम्मत है । | 

शङ्टा--यदि ज्ञानके पहले ब्रह्ममें सामान्यविशेषभाव मानते हैँ, तो हेत्व , 
सिद्धिकी शङ्का ही नहीं हो सकती, अतः उसका वारण करनेके लिए उतर ब्राहमण 

. ही असङ्गत है । ' 

समाधान--अभ्युप्येत्यवाद मानकर अथात्‌ हेत्वसिद्धिको मानकर उक्त शक्काका 
निरास' करनेके लिए उत्तर ब्राह्मण है ॥ २॥ | 

दूसरी भी सङ्गति कहते हैं--“प्रतिज्ञायाऽथवे०' इत्यादि । 

ऐकाल्यका पूर्वमे ही उपपादन कर चुके हैं । निगमनके लिए उत्तर आक्षण 
है । तात्पन यह है कि “पर्वतो वद्दिमान! के समान 'सर्वमात्मा” ऐसी प्रतिज्ञा करके 
'धुमात्‌?के समान जगञ्जन्मस्थितिनाशकारणत्वरूप हेतुका अभिधान किया। तदनन्तर _ 
जैसे सहेत प्रतिज्ञाका पुनरभिधातरूप निगमन तार्किक लोग किया करते हैं-- 
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फूल निगमनं वाऽस्तु सार्वात्म्यं ब्रह्मणः स्फुटम्‌ । 

विभाति हेल्वसिद्धिस्तु पुंबाक्य इव नाऽऽगसे ॥ ४ ॥ 

तथापि मन्दाः शङ्कन्त आत्मनानात्वदशिनः | 

एकात्मनों जगज्जन्मेत्यादिहेतोरसिद्धतास्‌॥ ५॥ - - 
तस्मात्‌ पर्वतो वहिमान! इत्यादि, वैसे ही प्र्ृतमें भी उत्तर ब्राह्मणसे निगमन किया 
जाता है । निगमनको भी साधनाङ्ग वादी लोग मानते हैं ॥ ३ ॥ 

'फलं निगमनम्र इत्यादि । पञ्चम ब्राह्मणका फल निगमन हो किंवा ब्रह्ममें 
स्पष्ट सवोत्मकृत्व हो, परन्तु पुरुषोक्त वाक्यके समान आगमरूप वेद्वाक्थमें 
हेत्वसिद्धिका ज्ञान नहीं होता है । i 

श्ा--आप अनेक, सङ्गतियां कहते हैं, परन्तु किंस सईतिको प्रकृतमें 
वास्तविक मानना. चाहिए । i 

समाधान--श्रौत अर्थमें विप्रतिपत्ति न हो, इसलिए जितने संबन्धोंकी 
उपपत्ति हो सके, उन सबको मानना चाहिए । 

यदि शङ्का हो कि हेत्वसिद्धिका निवारण करनेके लिए उत्तर ब्राह्मण है, यह 

' पक्ष तो समुचित प्रतीत नहीं होता, कारण कि वेदोक्त अर्थम शङ्का सर्वथा अनुचित 

` है । अमादि दोषोंकी संभावनासे पौरषेय वाक्यमें शङ्का हो सकती है, पर अपौरुषेय 
वेदवाक्यमें दोषाभावसे शङ्का ही अयुक्त है, तो ठीक है, इसका उत्तर अग्रिम 
छोकमें देखो | ४॥ ` े 

“तथापि' इत्यादि। तर्करूपी घोड़ेकी पीठ पर आरूढ़ जो मन्दमति हैं, उनको 
वेदाथेमें भी सन्देह होता है । उनकी यह समझ है कि 'जगत अनेकात्मजन्यंम्‌ , 

' विचित्रकांयत्वातू ग्रासादादिवत्‌? इस अनुमानको लेकर प्रासाद आदि विचित्र कार्य 
जैसे अनेक शिल्पी मिलकर करते हैं, वैसे ही यह विचित्र जगत्‌ एकात्मकृत नहीं 
हो सकता । विचित्र कार्यका तात्पयै अनेकजातीय कार्यमें हे । इटा, लोहा, 
पत्थर आंदि कार्य एक मनुष्य नहीं करता, किन्तु तत्‌-तत्‌ कारथके कर्ती भिन्न भिन्न 
मनुष्यछोकम प्रसिद्ध हैं । परासादमं तत्‌-तत्‌ कार्य हैं, अतः वह जैसे अनेङातजन्य 
है, वैसे ही जगत्‌ भी है । अतः पकात्मजन्यत्व हेतु असिद्ध है। इस शङ्काकी 
व्यावृत्तिके लिए उत्तर ब्राह्मण है ॥ ५ ॥ ड व 
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जगदेकस्प काय स्यादेकमातृजपुंत्रचत्‌ । 

- परस्परोपकारित्वादिति हेतुः समथ्येते ॥ ६ ॥ 
निद्ध्यासनविध्यर्थ केचिद्राह्मणमूचिरे । 
असत्तदपरायत्तबोधत्वेनाउस्य वणनात्‌ ॥ ७॥ 
परस्परोपकारित्वं पृथिव्याः ग्राणिनामपि । 
यत्तन्मधुत्वं विज्ञेयशुपकारस्तु सजने ॥ ८॥ 
जन्तुभिः एथिवी' सृष्टा स्वकमफलशुक्तये। | 
परथिव्याऽप्यात्मभोगार्थं सृष्टाः सवेऽपि जन्तवः ॥ ९॥ | 

'जगदेकस्य? इत्यादि ।. एक माताके. अनेक पुत्र जैसे एकमातुज हैं, 
वैसे ही जगत्‌ परस्परोपकारी होनेसे एकात्मज हैं, .इस प्रकार हेतुका समर्थन 
करते हैं । मधुत्राह्मणसे परस्परोपकारित्व स्पष्ट करते हैं । 'विमतम्‌ एकात्मजम्‌ ; 
परस्परोपकारिस्वात्‌ ,. स्वम्वत्‌? यह अनुमान भी उक्त अर्थमे प्रमाण है ॥ ६ ॥ . 

“निदिव्यासन०? इत्यादि । भर्तृप्रपश्चका मत है कि 'श्रोतव्यो मन्तव्यः? 
इत्यादि वाक्यसे श्रवणादित्रयका विधान कर श्रवण और मननके स्वरूपका 
पूर्वमे व्याख्यान किया गया है, अब निदिध्यासनका व्याख्यान करनेके लिए 
यह प्रञ्चम ब्राह्मण है । लेकिन यह मत युक्त नहीं है, कारण कि जो अथे 
आागमसे श्रत और तकेसे समर्थित है, वही निपुणतया निश्चित अथे निंदि- 
ध्यासन कहलाता है। . - 

शङ्का--निदिध्यासन तो ध्यान कहलाता है । | 

समाधान--पूर्वमें यह. कह चुके हैं कि निदिध्यासन दो प्रकारका है--एक 
घ्यानस्वरूप कतृतन्त्र और दूसरा फलस्वरूप अपरायत्त बोध अर्थात्‌ वस्लुतन्त्र 
ज्ञान प्रक्ृतमें अन्तिम अपरायत्त बोधरूप निदिध्यासनका.. वणन है, ध्यानका 
नेहीं। अतः भरतेप्रपश्ोक्त व्याख्यान ठीक. नहीं है ॥ ७ ॥ 
.  .“प्रस्प्रोप०' इत्यादि । प्रथिवीमें और प्राणियोंमें मधुत्व परस्परोपकारित्व- 
स्वरूप है । प्रथिवी प्राणियोंकी उपकारक है, इसलिए प्राणियोंकी मधु हे और 
प्राणी प्रथिंवीके उपकारक हैं, इसलिए वे प्रथिवीके मधु हैं। . 
: .शङ्का--मूतोसे प्रथिवीका क्या उपकार होता हैः | 
संमाधान-मूतोंके भोगार्थ एथिवीकी सृष्टि है ॥ ८ || ज अल 
'जन्तुमिः इत्यादि । प्राणियों अपने-अपने शुभाशुभ .कमेजन्य सुख-दुःख 
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पार्थिवानि शरीराणि अज्यन्ते . जन्तुभिस्तथा । 
पूथिव्या$पि घरित्रीत्व थुज्यते जन्तुधारणात्‌ ॥ १०॥ 


आदिरूप फलके भोगके लिए प्रथ्वीकी सृष्टि की है । अदृष्ट और प्रयोजनफे बिना 


किसी पदा्थकी सृष्टि नहीं होती, यह सब विद्वानोंका सिद्धान्त है । इसलिए स्वभोग- 
जनक अदृष्ट द्वारा भूतमात्र प्रथिवीकी उत्पत्तिमें कारण है; एवं भोग्य प्रथिवीकी 
सृष्टि भोक्ताओंके लिए है, अन्यथा भूतोंकी उत्पत्ति ही असम्भव है, कारण कि 
शरीर, इन्द्रिय आदि . भौतिक हैं, भूतोंके बिना शरीर, इन्द्रिय आदिका निर्माण 
एवं स्थिति आदि असम्भव ही हैं, इसलिए पृथिवी भी भूतोंकी उत्पत्तिमें कारण 
स्पष्ट ही है। यही परस्परोपकार्यत्वरूप दोनोमें मधुत्व है॥ ९॥ _ 
“पार्थिवानि' इत्यादि | यहाँ प्रथिव्यादिशब्दसे तत्‌-तत्‌ अभिमानी देवता 
विवक्षित हैं । एथिव्यमिमानी देवता एथिवीशव्दका अर्थ है, ऐसा माननेपर अचेतन- 


स्थूरशरीरप्रधान प्रथिवी प्राणियोंके प्रति भोग्य है, और चेतनांशप्रधान भोक्ता . 


है, इसी तरह प्राणी भी स्थूलशरीरप्राधान्यसे एथिवीके प्रति भोग्य हैं. और 
चेतनके प्राधान्यसे भोक्ता हंत यद्यपि प्राणियोंके शरीर पाश्वभौतिक हैं, तथापि 
प्रथिवीका अश अधिक होनेसे पार्थिव कहे जाते हें । इस छोकका यह अर्थ 
वार्तिकसारकी टीकाके अनुसार है, परन्तु यह अथे छोकसे नहीं निकलता, 
इसलिए में इसका अर्थ यह करता हँ--एथिवी इस प्रकार भूतोंकी भोग्य 
है--जन्तुओंके शरीर पार्थिव हैं, इसलिए वे प्रथिवी ही हैं, दूसरे जन्तु दूसरे 
जन्तुओंका भक्षण करते ही हैं, इसलिए प्रथिवी प्राणियोंकी भोग्य है,. इसमें 
सन्देह नही, अतएव 'जीवो जीवस्य जीवनस्‌? यह कहा जाता है । व्याघ्रादि 
केवळ मांसाशी ही हैं । तलि 
शङ्का--भूत प्रथिवीके भोग्य केसे १ | | Do 
समाधान--प्रथिवी भूतोंको धारण और पालन करती है, इसलिए भूत प्रथिवीके 
भोग्य दैं । “धरा धरित्री घरणी? इत्यादि कोशसे धरित्री प्रथिवीका नाम है । नाम 
अन्व है । सुज पाळनाभ्यवहारयोः' इस पाणिनीय धातुपाठसे भुजधातुके पाळून 
और भक्षण ये दोनों अर्थ हँ । द्वितीय अर्थसे थिवी भूतोंकी भोग्य है, 
क्योकि पार्थिव शरीरोंका भक्षण भूत करते ही है । प्रथम अर्थसे भूत प्रथिवीके 
भोग्य हैं । “रिव्या भूतानि सुज्यन्ते’ । उसमें हेतु है---'जन्तुधारणात! । भुज्यन्ते 
पाह्यन्ते, इसमें भी हेतु है--धरित्रीव । इसलिए उत्तराद्ध यों होना चाहिए-- 








a [| 
a 
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श्रतिः-यश्चायमस्यां एथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथ्चाय- 
मध्यात्मश शारीरस्तेजोमयोऽसृतयः पुरुषोऽयमेच स॒ योऽयमात्मेदम्मृत- 
मिदं ब्रह्मेद सवस्‌॥ १ ॥ 
अस्यां पृथिव्यां यों भास्वानामोक्षमविनश्वरः 
लिङ्गात्मा मध्वसौ संवेभूतानां तानि तस्य च॥ ११॥ 
अध्यात्मं यञ्च शारीरो लिङ्गात्मा पार्थिवांशगः 
स चाऽपि मधु सवेषां सबेभूतानि तस्य च॥ १२॥ 
"साध्यात्मं साधिदैवं च साधिभ्ूतमिदं ` जगत्‌ । 
एकेकस्या55त्मनः कृत्स्नं भोग्यत्वेना5वतिष्ठते ॥ १३-॥ 
- सवे सर्वस्य कार्य स्यात्‌ सरः -सवेस्य भोजकः 
इत्येषा मधुविद्याउत्र . चेषभ्यक्केशहारिणी॥ १४ ॥ 





'पृथिन्याऽपि धरित्रीत्वाद्भुज्यन्ते जन्तुधारणात” । इसमें विद्वानोंको जो अभिमत हो, 
उसका अहण करें । निष्कर्ष यह हुआ कि पृथिवी और भूतोंका परस्पर कार्यकारण- 
भाव तथा भोक्तृभोग्यमाव है, इसलिए वे एकात्मजन्य हैं ॥ १० ॥ 

अस्यां पृथिव्यास्‌? इत्यादि । अ्रुतिमें उक्त तेजोमयका व्याख्यान है-- 
भास्वान्‌ ( दीप्तिमान्‌) । इस पएथिवीमें जो दीप्तिमान्‌ तथा आमोक्ष अविनाशी अर्थात्‌ 
जबतक मोक्ष नहीं हो, तबतक अविनाशी [ इससे आत्यन्तिक असृतत्वका निरास 
ष्ट है। पुरुषशब्द क्षेत्रशपरक है । इस शङ्काकी व्यावृत्तिके लिए छिङ्गात्मा कहा 
गया है ] छिल्गात्मा पुरुष है, वह सब भूतोंका मधु है और वे सब मूतं. 
ङिङ्गात्मा पुरुषके मधु हैं ॥ ११ ॥ 

‘अध्यात्मम्‌! इत्यादि । और जो अध्यात्म शारीर पुरुष पार्थिवांशग अर्थात्‌ 
पार्थिव अशमे है, जिसको लिज्ञात्मा कहते हैं, वह भी सब मूतोंका मधु दै और 
सव भूत उसके मधु हैं ॥ १२ ॥ 

साध्यात्मम इत्यादि । साध्यास, साधिदेव और साधिभूत यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ एक-एक आत्माका भोग्य है ॥ १३ ॥ 

“सै सर्वस्य इत्यादि । सब सबका कार्य है और सब सबकां भोजक है, 


| इंस प्रकार यहा प्रतिपादित मधुविद्या समस्त चेषम्यात्मक क्लेशका. अपहरण 


करती है। .तात्यै यह है कि यह इसका कारण है, और: यह' 
१९५ 
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भूतानि भूमिरिंङ्गे द्वे इत्युक्त यः्चतुर्विधम्‌ । 
मध्वविद्याकृतं तस्य घस्तुतत्तमथोच्यते॥ १५ ॥ 





इसका कार्य है,. तथा यह इसका भोजक है और यह इसका भोज्य है, इस 
प्रकार जो कार्यकारण और भोज्यभोजकका वैषम्य है, उससे क्लेश होता है, 
क्योंकि काये और भोज्यकी अपेक्षा कारण और भोजक प्रशस्त माने जाते हैं । 
इसलिए भोज्य और कार्यको यह स्वाभाविक दुःख होता है कि हम इसके 
भोज्य हैं, भोजक नहीं हैं । इसी दुःखको मधुविद्या हरण करती है, कारण 
कि अचेतन शरीरादि द्वारा सब सबके काये और कारण दोनों हैं। 
अदषट दवारा प्रथिवी आदि पाँच भूतोंके प्रति सब भूत (प्राणी ) कारण हैं । 
सवके शरीर, इन्द्रिय आदि पार्थिवादि ही हैं, इसलिए स्व ( भूत ) कार्य- 
रूप प्रथिव्यादिके कार्य भूतोंके शरीर आदि हैं | इस परम्परासे सब सबके कारण 
एवं सव सबके कार्य भी हैं, यह स्पष्ट है । एवं सब भोज्य और सब भोजक भी हैं। 
चेतनांशको लेकर ही उपभोग होता है, चेतनांश रिज्ञात्मामें है ही । भक्ष्य द्वारा 
पाळून आदि होनेसे सबमें भोजकमाव स्फुट है; अतः वैषम्यप्रयुक्त दुःख मधुविद्या- 
वेत्ताको नहीं हो सकता । इतर विद्याकी अपेक्षा इस विद्यामे यह वैरक्षण्य प्रशस्त 
है । इससे भाव यह निकला कि सव भूत सब भूतके कारण तथा कार्य होनेसे 
सब सर्वीत्मक हें | कार्य और कारणका अभेद वेदान्तमें सिद्ध कर चुके हैं । जैसे 
परमात्मा सवका कारण है; अतः सवीत्मक है, वैसे ही भूतोंका भी वास्तविक 
भेद नहीं है; इससे “समात्मा! यह निंगमन उचित ही किया गया है ॥ १४ ॥ 

. 'भूतानि' इत्यादि । मूत, प्रथिवी और अधिदेवत प्रथिवीमें और 
अध्यात्म शरीरमें उक्त तेजोमय दो प्रकारके ङिङ्गामा--इन चारोंका, जो कि 
मधुकी अविद्यासे जन्य हैं, प्रतिपादन किया गया । अब उनका तत्त्व कहते हैं 
अर्थात्‌ काये, कारण, भोग्य और भोक्ता ये जो चार. कहे गये हैं, ` उनका तत्त्व 


क्यों हुआ १ 
समाधान--आत्मा त स्वकीय अविद्यासे चतुष्टयात्मना अवस्थित है, अतः 
उसका चार प्रकारसे विभाग कहा गया है। विभाग वास्तविक नहीं होता । 





a रस, 





शक्का-आत्मा स्वार्थ है, अतएव विभागके योग्य नहीं है, फिर उसका विभाग 








पञ्चम ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १५४७ 


_ अयमेव स॒ इत्यत्र मधुरूपश्चतुविधः। . 
प्रपञ्चोऽयमिति ग्रोक्तः स इत्यात्मोच्यते परः ॥ १६ ॥ 
अयमेव स इत्युक्त्या सामानाधिकरण्यतः । 
ग्रत्यड्यात्रिकयाथात्म्यं प्रपञ्चस्याऽवबोध्यते ॥ १७॥ 
स इत्यनेन नि्दिष्टमतीतग्रन्थवर्णितः । 
योऽयमित्यादिभिर्वाक्यैश्चतुभिः स्मायते परः ॥ १८ ॥ 
आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तममृतं चेति वर्णितम्‌ । 
नेति नेत्युदित ब्रह्म तत्सवेसभवच्विति ॥ १९ ॥ 





उक्त हेतु वास्तविक विभागके विरोधी हैं । उक्त चार आत्माके विवत हैं, 
अतएव आत्मार्थ हैं । इसलिए चारोंमें भोक्ता आत्मा ही तत्त्व है ॥ १५॥ 

इस उपनिषद्‌-वाक्यमें जो अयम्‌? शब्द श्रुत है, उसका अथ कहते 'हैं-- 
“अयसेव स' इत्यादिसे । क ती त 

चार प्रकारका मधुरूप प्रपञ्च जो पूषेमें कहा गया है, वही इदस? शब्दका 
अर्थ है। उक्त चारोंसे विलक्षण अंपरोक्षरूपसे प्रतीयमान साक्षी "अयस! | 
शब्दका अथे है। साक्षी ही पर आत्मा है॥ १६ ॥ | 
'अयमेचः इत्यादि । “अयमेव सः? इससे अथीत्‌ सामानाधिकरण्यके 
( अभेदके ) बोधक समानविभक्तिक ( अयं और सः ) इन दो पदोसे भोक्ता 
भोग्य, कार्य और कती एतच्तुष्टयात्मक प्रपञ्चकी प्रत्यड्मात्र ही ' यथाथेरूपसे 
आत्मा है, यह बोध कराया गया है । भाव यह है कि प्रथिवी आदिमें आन्तर और ' 
बाह्य भेदसे अथीत आधाराधेयमावसे जिसका व्याख्यान किया गया है, उसीको | 
आत्मा समझना चाहिए । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इस वाक्यसे जिस आत्माका 


` निदेश करनेकी इच्छा दै, वही उक्त चारोंकी आत्मा दै, जिसे कि याज्ञवरक्य 


महर्षिने स्वमाया मैत्रेयीके प्रति अमृत कहा है ॥ १७॥. ० 
'योऽयमातमा? इत्यादिका तात कहते हैं--'स इत्यनेन' इत्यादिसे । 

पूर्वे अन्थसे वर्णित जो 'स' इससे निर्दिष्ट है, उसी परमास्माका 'योऽयस्‌? 
इत्यादि चार वाक्योंसे फिर स्मरण कराया गया है, उसका अपूरे कथन 


नहीं है ॥ १८ ॥ 
आत्मा० इत्यादि । आत्मा वा अरे द्रष्टटय” इस वाक्यसे आत्मः 


क 
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वस्त्वस्य मधुनस्तत्तमिति वाक्यार्थं ईरितः॥ २०॥ 











दशनको कतेन्यत्वरूपसे कहा । और आत्मा ही असरत है, इसका मेन्रेयीके प्रति 
वणन किया । मूर्तामूर्त्राह्मणमें 'नेति नेतिः इस वाक्यसे ब्रह्मको कहा । तरसर्वमभवत्‌? 
इस वाक्यसे भी ब्रह्म ही कहा । यहॉपर श्रुतियोंकी योजना ऐसी करनी चाहिए-- 
“आत्मा द्रष्टव्यः? इस वाक्यसे जो आत्मा दशनविषयत्वेन प्रकत है, वही. यह 
चार प्रकारका मधु है, तदतिरिक्त नहीं है । जिससे में असरत न हो सकूँगी? इस्यादिसे 
अमृतत्वक्ा साधन जो मैत्रेयीने श्रीयाज्ञवस्क्य महर्षिसे पूछा था, उसके उत्तरमे 
अम्ृतत्वसाधन आत्मज्ञानका उपदेश करते हुए महर्षि ्रीयाज्ञवस्क्यजीने मैत्रेयीके 
प्रति जिस ब्रह्मको अमृत कहा था, वही यह मधुचतुष्टय ब्रह्मरूपी अमृत है। “बरह्म ते 
वाणि व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामि’ इत्यादि वाक्यसे अध्यायके आदिमें प्रस्तावकर 
मूत्तोमूर्तत्राह्मणमें 'नेति नेति’ इस. वाक्यसे जिस निर्विशेष ब्रक्षको कहा था, वही यह 
मधुचतुष्टय है । "इदं सर्वम' इसका अर्थ यह है कि जिसके स्वरूपज्ञानसे 
मपूर्णः जगद्‌ ब्रहम होता है, वही यह मधुंचतुष्टय है ॥ १९ ॥ ` 
'आत्मासत०' इत्यादि | आत्मा, अमृत, ब्रह्म और सर्व-इन चार शब्दोसे पूर्वमे 
प्रतिपादित परमार्थं सत्‌ वस्तु ब्रह्म उक्त मधुकरा तत्त्व है। यह वाक्या पूर्वे वाक्योंमें 
कहा गया हे, पूर्वछोककी व्याख्या भी हो.चुकी है । रह गया सामानाधिकरण्यके 
विषयमे कुछ वक्तत्य, उसंको यहाँ स्फुट कर देते हैं। यहाँ नीलोसळके समान 
सामानाधिकरण्य विवक्षित.नहीं है, कारण कि नीलोत्पल्में नील और उत्पलप दो 
पदार्थेके अमेदरूप संसरगक्ा भान होता है । यहाँ अदवेतश्रुतिके अनुसार 
सामानाधिकरण्य वाघामें है । 'योऽये स्थाणुः स पुमान्‌! अर्थीत्‌ जो पूर्वमें दूरसे 
स्थाणु है मतीत होता था, वह समीपमें आनेपर अवान्तर कर-चरणादिरूप विशेषके 
गन उषं मतीत हुआ। यहांपर आपाततः प्रतीत स्थाणुत्वका बाघ कर वस्तु- 
'नावाउुसार उरुपका ज्ञान होता हे । यही ज्ञान समीचीन माना जाता है, इससे बाधित 
होनेसे पूर्व स्थाणुज्ञानको मिथ्या मानते हैं । इसमें ज्ञानके साथ विषय भी बाधित 
मच | न ज्ञानके. साथ बाध होता है । श्रौता- 
आवर ता ₹ । इसी तात्पर्यसे इदं सर्थमातमा! इत्यादि 
सामनावर निरे हे ॥ २० | इद्‌ सवमात्मा? इत्यादि 


~ 
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उत्तरेष्वपि चाक्येचु मधुरूपमिद्‌ जगत्‌ । 
ब्रह्माऽपि मधुनस्तत्त योजयेदुक्तवत्मना ॥२१॥  _ 
श्रुतिः-इसा आपः सर्वेपां सूतानां मध्वासामपां सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयोऽस्ृतमयः पुरुपो यश्चायमध्यात्मं रेतसस्तेजो- 
मयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽ्यमात्मेदमसृतभिदं रक्षेद्‌ सवेस्‌ ॥२॥ 
अयमग्निः स्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यश्वाय- 
मरिमिन्नग्मौ तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं वाल्ययस्तेजोमयो- 
उम्रतमयः पुरुपोऽ्यमेव स योऽयमात्मेदमसृतमिदं ्ह्मेदई स्वेस्‌ ॥ ३॥ 
अथं वायुः सर्वेपां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु यथा- 
यमस्मिन्‌ वायौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः यश्वायमध्यात्म ग्राणस्तेजोमयो- 
ऽसृतमयः पुरुपोऽयमेच स योज्यमात्मेदमसतमिद अह्लेदश स्वस्‌ ॥ ४॥ 





उत्तरेष्वपि’ इत्यादि । “इयं एथिवी? इत्यादि स्थरं जो अर्थ किया गया दै, 
वही अर्थ इमा आपः इत्यादि उत्तर वाक्योंका भी . समझना चाहिए, क्योकि 
हेय अथवा उपादेयसे अन्य अथीन्तर है ही नहीं । रक्ष हेय या उपादेय दो 


` नहीं सकता, क्योंकि वह व्यापक और नित्य प्राप्त है। वस्तुतः द्वितीय अथे ही नहीं 


है, जो हेयोपादेय हो सके । संपूण जगत्‌ मधुरूप है । पूर्ववत्‌ अभिमें मधुका भी ` 


' तत्त्व ब्रह्म ही है, यह योजना भी उक्त मासे समझनी चांहिए॥ २१ ॥ 


“इमा आप इत्यादि श्रुति । ये जळ सब भूतोके मधु हैं और इन जलोंके 
संब भूत मधु हैं । जो जछमें यह तेजोमय अग्रुतमय पुरुष दै और जो यह अध्यात्म 
रेतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आत्मा है, यही असरत है; 
यही ब्रह्म है, यही सब है ॥ २ ॥ त्या 

(अयमग्रि/ इत्यादि श्रुति। यह अभि सब भूतोंकी मधु है और इस 
अभिके सब भूत मधु हैं । जो यह अभिमें तेजोमय अम्ृत्मय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म वाड्मय तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आल्या है, 


` यही अमृत है, यही. ब्रह्म है, यही सब है ॥ ३॥ 


'अयं वायुः सर्वेषाम इत्यादि श्रुति | यह वायु संब भूतोका मधु है और 
सन भूत इस वायुके मधु हैं । जो यह इस वायुमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और 
जो यह अध्यात्म प्राण तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही बेह है, जो यह आत्मा है; 
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अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽपृतमयः पुरुप यश्चायमध्यात्म चाक्षुव- 
स्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयेमेष स॒ योऽयमात्मेदमसतसिदं ब्रह्मद 
सर्वम्‌॥। ५॥ ` 

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशाः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा- 
यमासु दिक्षु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म श्रौत्रः प्रातिश्रत्क- 
स्तेजोमयोऽम्ृतमयः पुरुपोऽयमेव स योऽयमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मद सवेस्‌।६। 

अयंश्रन्द्रः सर्वेपां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिशथन्द्रे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपो यथ्ायमध्यात्मं मानसस्तेजो- 
मयोऽस्ृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमश्ततमिदं ब्रह्मद सर्वम्‌ ॥।७॥ 


- यही अमृत हे यही ब्रह्म है, यही सव है। अध्यात्म प्राण मूतोंके शरीरका आरम्भक 
होनेसे उपकारक है, अतएव उसमें मधुत्व है । तदन्तगत तेजोमयादिमें करण- 
रूपसे उपकारक होनेसे मधुत्व है, ऐसी श्रुति भी है--तस्थे वाच: प्रथिवी शरीरं 
ज्योतीरूपमयमभ्निः ॥४॥ 

'अयमादित्यः’ इत्यादि श्रुति। यह आदित्य सब भूतोंका मधु है और 
इस आदित्यके सव भूत मधु हैं । जो यह इस आदित्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष 
है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह 
आत्मा है, यही असंत है, यही ब्रह्म है, यही सव है ॥ ५ ॥ 

'इमा दिशः सर्वेपाम इत्यादि श्रुति। ये दिशाएँ सब भूतोंकी मधु हैं 
तथा इन दियाओंके सव भूत मधु हैं जो यह इन दिशाओंमें तेजोमग्र अमृतमय 

, पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रत्रप्रातिश्ु़ तेजोमय अमृतमय पुरुष है, 
यही वह है, जो यह आत्मा है, यही असत है, यही ब्रहम है, यही सब है । प्रति- 
श्रवणवेळामें जो सन्निहित पुरुष है, वह प्रातिश॒त्क है । श्रोत्र आकाशात्मक है, 
अतएव सदा सन्निहित रहता है ॥ ६ ॥ 

` _ अयं अन्दर इत्यादि शति । यह चन्द्रमा सव भूतोंका मधु है और इस 
चन्द्रके सव भूत मधु हैं । जो यह इस चन्द्रमें तेजोमय अम्ृृतमय पुरुष है और 
जो यह अध्यात्म मानस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आत्मा 

है, यही अमृत है, यही झा है; यही सब हे ॥७॥.. ण 





कदा» 
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इयं विद्युत्सवेषां भूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा- 
यमस्यां विद्यति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं तेजसस्तेजोमयो 
उम्रतमयः पुरुषो5यमेव स योडयमात्मेदममृतमिदं अह्मद्‌श स्वस्‌ ॥ ८ ॥ 

अय स्तनयित्नुः सर्वेपां भ्वतानां मध्वस्य स्तनयित्नोः सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमस्मिन्स्तनयित्तौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषों यश्वायमध्यात्म ऽ 

शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपोऽ्यमेव स॒ योऽयमात्मेद्ममृतभिद 

मद्‌ सर्वस्‌ ॥९॥ . 

अयमाकाशः. सर्येषां झतानां मध्वस्याकाशस्य सर्वाणि भ्रतानि .मधु 
यश्चायमस्मिन्नाकाहे तेजोमयोऽप्रतमयः पुरुपो : यश्चायमध्यात्मऽहुद्याकाश- 
स्तेजोमयोऽम्ृतमयः . पुरुपोऽयमेब स॒ योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद 
संवेम्‌ ॥ १० ॥ 

अयं घम सर्वेषां भ्रतानां मध्वस्य धमेस्य सर्वाणि भूतानि मधु यइचा- 
यमस्मिन धर्मे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं धामेस्तेजोमयो 


इयं विद्युत्सर्वेषास इत्यादि श्रुति । विद्युत्‌ संब. भूतोंकी मधु है और 
सब भूत इस विद्युतके मधु हैं । जो यह इस. विद्युतमें तेजोमय अम्रतमय पुरुष है 
और जो यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह 
आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सब है ॥८॥ 

“अयं स्तनयित्लुः सर्वेषाम्‌’ इत्यादि श्रुति । .यह स्तनयित्नु ( मेघ ) सव 
भूतोंका मधु है और इस स्तनयिलुके सब भूत मधु हैं। जो यह इस स्तनयित्नुमे 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह. अध्यात्म शाब्द सौरव तेजोमय अमृतमय 
पुरुष है, यही वह है जो यह आत्मा है,. यही अस्त है, यही ब्रह्म है, 
यही सब है॥ ९॥ .. 

'अयेमाकाशः सर्वेषाम इत्यादिः श्रुति । यह आकाश सब भूतोंका मधु दै; 
और सव भूत इस आकाशके. मधु हैं। और जो यह इस आकाशमें तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म हृदयाकाश तेजोमय असृतमय पुरुष है, 
यही वह है जो यह आत्मा है, यही असूत है, यही ब्रह्म है, यही सब है ॥१०॥ 
`` अय घर्मः सर्वेषाम इत्यादि श्रुति । यह. धम सब भूतोंका मधु है 
और इस धर्मके सब भूत मधु दै और "जो यह इस धर्मम तेजोमय असृतमय 
पुरुष है और जो यह अध्यात्म धाम तेजोमय अस्तमय पुरुष है, यही वह है, 
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. ऽमृतम॒यः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमम्रृतमिदं त्रह्लेद सर्वम्‌ ॥ १.१ ॥ 
इद्‌ सत्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु 








यह आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रक्ष है, यही सब है। एथिवीसे लेकर आकाश 
पर्यन्त भूतगण और देवगण कार्यकारणसद्वातात्मा होते हुए परस्परोपकारकत्वरूपसे 
मधु होते हैं । हर-एक शरीरियोंके लिए यह कहा गया है । जिसके द्वारा शरीरियोंसे . 
सम्बद्ध भूतगण तथा देवगण परस्परोपकारक होते हैं, वह वक्तव्य है, इसलिए उसका 
आरम्भ करते हैं। यद्यपि धर्म अप्रत्यक्ष है, इसलिए उसका निर्देश “इदम्‌? शब्दसे 
नहीं होना चाहिए, कारण कि “इदमः सन्निक्ृष्ट! इत्यादि शास्त्रसे प्रत्यक्ष विषयमें 
` ही इदंशब्दका प्रयोग किया जाता है, परोक्षमें नहीं, तथापि धर्मकार्य एथिव्यादि 
प्रत्यक्ष हैं और कार्यकारणका अभेद वेदान्तसिद्धान्तसे सिद्ध ही है, इसलिए कार्यगत 
प्रत्यक्षका औपचारिक प्रयोग कारणमें किया गया है। कार्य प्रत्यक्ष है, इसलिएउसके | 
कारण धर्मको प्रत्यक्ष मानकर "अयम्‌? यह श्रौत निदेश है । धर्मका व्याख्यान 
अति और स्मृतियोंमें किया गया है । मनुष्योंका नियन्ता क्षत्रिय राजा होता है और 
राजाका भी नियन्ता धर्म ही हे । एवं जगत-वैचिज्यका निदान धर्म ही है तथा | 
पथिव्यादि परिणामका हेतु और प्राणियोंसे अनुष्ठीयमान भी धर्म है, इस कारणसे 
'अयं घर्मः! इस -प्रकार प्रत्यक्षते व्यवहार किया गया है। सत्य और धर्मका ` 
तिमे अभेदेन निर्देश किया गया.हे । | | क 
शक्का--तृतीयाध्यायमें 'यो वे स घमः सत्यं वैतत्‌? इस प्रकारके वचनसे सत्य 
और धर्म एक ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है, अतः यहाँ सत्य और धमका अळग . 
अरुग उपादान करना अनुचित है । | | 
समाधान--एक - होनेपर भी यहाँ भेदेन निर्देशका अभिप्राय यह है. कि 
दृष्टूपसे और अइष्टरूपसे कार्यका आरम्मक होनेके कारण धर्म दो खूपसे कार्यका 
, कारण है, इसलिए दो रूपसे उसका निर्देश किया गया है। जो अदृष्ट ( अपूव.) 
नामक धर्म है, वह सामान्य और विशेषरूपसे कार्यका आरम्मक होता है। सामान्य- 
रूपसे एथिव्यादिका प्रयोजक होता है और विशेषरूपसे अध्यात्म शरीरेन्द्रियादिका। 
प्थिव्यादिपयोजक घमेमें 'यंश्वायमस्मिन्धर्म तेजोमयः? इत्यादि. प्रयोग है और 
अध्यात्म कार्यकरणसद्वातप्रयोजकमें “धाम? यह प्रयोग है ॥११॥। . 
इद्‌ सत्य€ सर्वेधाम! इत्यादि अति । यह संत्य सब भूतोंका मधु है और 
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यइचायमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽम्रतमयः पुरुषो यशचायमध्यात्मं -सात्यस्तेजो 
मयाऽम्ृतमयः पुरुपोऽ्यमेव स योऽ्यमात्मेदममृतमिद्‌ अक्षेद सयस्‌ ॥१२॥ ` 
` इदं सालुप£ सर्वेपां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिन्माच्ुपे तेजोमयोऽम्रतमयः पुरुपो यश्चायमध्यात्मं माञुषस्तेजो 
मयोऽप्रतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिद्‌ नह्मदर सवस्‌॥१३। ` 








इस सत्यके सव भूत मधु हैं | जो यह इस सत्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और 
जो यह अध्यात्म सात्य तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह॑ है, जो यह आत्मा 
है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सब है । इष्ट आचाररूपसे अनुष्ठीयमान 
आचार भी धर्म ही है । इसमें 

“श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तक्विदाम्‌। | 

आचारश्चेव साधूनाम्‌ ‘००००००००००१ ||? 


इत्यादि वचन प्रमाण हैं। धर्म दो प्रकारका है--एक सामान्य और 
दूसरा विशेष । सामान्यरूप धर्मे एथिव्यादिमें समवेत ( कारणत्वरूपसे अनुगात्‌ ) 
है । और विशेषरूप धर्म शरीरेन्द्रियादिसङ्घातमे समवेत है। उसमें--वतेमानक्रिया- 
रूप पृथिव्यादिसमवेत सत्यमें तथा अध्यात्म कार्यकरणसङ्घातसमवेत सत्यर्मे--उप्पन्न 
सात्य कहलाता है । सत्यमें “सत्येन वायुरावाति! इत्यादि श्रतिप्रमाणसे .प्रथिव्यादि 
समवेतत्व सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ 


इदं मानुष सवेषाम्‌' इत्यादि श्रुति । यह मानुष सब भृतांका मधु है और 
इस मानुषके सब भूत मधु हैं । यह जो इस मानुषमें तेजोमय अस्तमय पुरुष है, 
यही वह है, जो यह आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सब है । 
घर और सत्यसे यह कार्यकरणसङ्चात बना है । यह सञ्चातविशेष जिस जात्यादि 
विशेषसे सम्बंद्ध होता दै, वही मानुषादि जातिविशेष यहां विवक्षित है । मानुषादिः . 
जातिविशिष्ट ही प्राणिसमुदाय पस्परोपकार्योपकारकमावसे देखा जाता है; 
मानुषादि जाति भी सब भूतोंकी मधु है । इसमें मानुषादि जातिका भी बाह्य 
और आध्यात्मिकभावसे दो प्रकारसे निर्देश करना योग्य ही है ॥ १३ ॥ 

१९६ 
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अयमात्मा सर्वेपां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय- 
मस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽस्रतमयः ` 
पुरुपोऽ्यमेव स योऽयमात्मेदमस्ृतमिदं ब्रह्मे स्स्‌ ॥ १४ ॥ 
स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूताना राजा तद्यथा 
रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता एवमेवार्मिन्नात्मनि सर्वाणि 
भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे ग्राणाः सर्वे एत आत्मानः समर्पिताः ॥ १५॥ 
साधारण्यविशेषाभ्यां घमो भोगप्रदो द्विधा । 
अधिदैवं तथाऽध्यात्ममित्यत्राऽसौ विभज्यते || २२ ॥ 








‘अयमात्मा सर्वेषाम इत्यादि श्रुति । यह आत्मा सब भूतोंकी मधु है और 
इस आत्माके सब भूत मधु हैं | जो यह इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
और जो यह अःत्मा अमृतमय तेजोमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आत्मा है, 
यही अमृत है, यही ब्रह है, यही सब है। ' 

जो कार्यकरणसङ्घात मानुषादिजातिविशिष्ट है, वह सव भूतोंका मधु है । 

शङ्का--यह तो शारीरशब्दसे निर्दिष्ट है, इसलिए एथिबीका पर्याय ही है । 

समाघान--पार्थिवांशका ही वहां ग्रहण है। यहाँ तो अध्यात्म, अधिभूत आदि 
सब विशेषोंसे रहित, सब भूत और देवतागणसे विशिष्ट कार्यकरणसंघातरूप सर्वात्मा 
'सोऽयमात्मा' से कहा गया है। इस आत्मामें तेजोमय, अमृतमय, अमूरस, 
एवं सर्वात्मक पुरुषका निर्देश है। एकदेशसे प्रथिव्यादिमें जो निर्दिष्ट है, उसका 
यहापर, अध्यात्मविषेशका अभाव होनेसे, निदेश नहीं करते हैं। जो परिशिष्ट 
विज्ञानमय आत्मा है, जिसके लिए देहङिङ्गसङ्घात- है, वही “यश्चायमात्मा” से 
कहा जाता है ॥ १४ ॥ 
` 'स वा अयमात्मा सर्वेषाम्‌? इत्यादि श्रुति | वही यह आत्मा सब भूतोंका 
अधिपति है, सब मूतोंका राजा है | जैसे रथकी नाभिमें और रथकी नेमिमें सब. 
अर छगे रहते हैं, वैसे ही इस आत्मामें सव भूत, सब लोक, सब देव, सब 
प्राण तथा ये आत्माएँ स्थित हैं ॥ १५॥ | । 
| साधारण्य० ' इत्यादि । सुख-दुःख आदिका साक्षात्कारस्वरूप ही भोग है । 
उसका कारण धर्म है। वह दो प्रकारका है--एक साधारण और दूसरा विशेष । 
' इसीका विभाग अधिदेवादिसे किया गया है । अधिदेव साधारण धर्म है और अध्यात्म 
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सत्यमानुषयोरेवं विभागं योजयेद्‌ द्विधा । 
पृथिव्याद्या मचुष्यान्ता विराउंशा उदीरिताः-॥ २३ ॥ 
अयमात्मेति निर्देशो विराजोऽभिमतोंऽशिनः 
हिरण्यगभैस्तत्रत्य उतक्तस्तेजोमयोक्तितः॥ २४॥ 





विशेष धर्म है। साधारण धर्मके कार्य एथिव्यादि हैं और विशेष धर्मके कार्य शरीर, 
इन्द्रिय आदि हैं। साधारण धमेसे उत्पन्न प्रथिव्यादि सवेप्राणिसाधारण भोगके जनकं 
हें । और विशेषधमेजन्य शरीर, इन्द्रिय आदि तत्‌-तत्‌ प्राणिगत असाधारण सुख, 
दुःख आदिके जनक हैं, इसीलिए जिसके अदृष्टसे उपार्जित जो शरीरादि हैं, वे उसीके 
भोगके जनक होते हैं, ऐसा नियम तार्किक आदि मानते हैं और उचित मी है । 
आत्मा व्यापक होनेसे सब शरीरोंमें समानरूपसे है। पर भोग अपनी-अपनी देहसे 
ही होता है, अन्य प्राणीकी देहसे नहीं । भोगजनक सामग्रीको वैकल्यं नहीं 
कह सकते, क्योंकि शरीरादि इष्ट सामग्री समान है । इसलिए अदृष्टरूप सामभ्रीके 
एकदेशका अभाव ही उसमें कारण कहना होगा, इसलिए विरेषभोगजनक विशेषं 
धर्म है, यह सर्वमान्य मागे है ॥ २२ ॥ 
सत्यमानुषयो०' इत्यादि । उसी प्रकार सत्य और मानुषके दो विभागोंकी 
योजना करनी चाहिए । पथिव्यादिमनुष्यान्तम्रन्थसे विराट्के अंश कहे गये _ 
हैं । समस्त प्रपञ्च विराट्का शरीर है। प्रथिवी, जरू आदि एक-एक विराट्के अंश 
(अवयव) हैं । सामान्य और विशेषके भेदसे सत्य दो प्रकारका है । सामान्यप्रयुक्त 
कार्य हे--हिरण्यगभे और विराट्का शरीर । ` विशेषप्रयुक्त कार्य हैं---अपने-अपने | 
शरीरादि । मानुषादि जाति भी बाह्य और. आध्यास्मिकंमेदसे धमीदिके समान दो 
प्रकारकी है । मानुष शब्द सब जातिमें उपछक्षण है, अतः सकळ तत्‌-तत्‌ जाति- 
विशिष्ट. मानुंषपदसे विवक्षित हैं । यह साधारण है, जो “यश्चायमस्मिन्‌! इत्यादिसे 
बोधित हे और “अध्यात्मम! इत्यादिसे विशेष कहा गया है; अतः धर्मवत्‌ सत्य और . 
मानुषका भी सामान्यविशेषभावसे दो प्रकारका विभाग समझना चाहिए ॥ २३ ॥ 
- अयमात्मेति' इत्यादि । 'अयमासमा सर्वेषां भूतानां मधु! इस वाक्यसे जो 
आत्मा सब भूतोंका मधु कहा गया है,. वह आत्मा अंशी विराइस्वरूंप है ।_ 
और जो 'अस्मिन्‌? इत्यादि सप्तम्यन्त आत्मशब्दार्थमें तेजोमय अम्रृतमय पुरुष 
कहा गया दै, वह प्रथमान्त आत्मशब्दाथे हिरण्यग्े दै । विरादके अभ्यन्तर 


~ 
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विराड्टिरण्यगर्भाख्यः स्थूलक्वक्ष्मञ्वरीरगः । 

` चिदाभासोऽत्र यश्वायमात्सेत्युक््याऽभिधीयते ॥ २५ ॥ 
अपूर्वानपरामध्यप्रत्यग्याथात्म्यवित्तये | 
स वा इत्यादिको ग्रन्थः सदृष्टान्तो$मिधीयते ॥ २६ ॥ 
ननूक्त मधुनस्तत्तमयमेव स इत्यतः | 
बचनाद्वहुपर्यायैभयोऽप्येतद्‌ इीकृतस्‌ ॥ २७॥ 





तेजोमय हरिज्ञात्मा ही विवक्षित है। सारांश यह हे कि प्रथम समा 7 ज विवक्षित है । सारांश यह है कि प्रथम “अयमात्मा' यहीं 


आत्मा विराद्‌ विवक्षित है। और “अस्मिन्‌ ओत्मनि! इस सप्तम्यन्त जत्मशब्दसे 
भी विराद ही कहा गया है और विराटके अभ्यन्तर जो आत्मा प्रथमान्तपदसे 
कहा गया है, वह हिरिण्यगर्भ है। तेजोमय आदिशब्दसे रिज्ञात्मा हिरण्यगर्भ 
ही कहा गया है ॥ २४ ॥ | 
` विराट इत्यादि । स्थूळ शरीरगत विराट्‌ और सूक्ष्म शरीरगत हिरण्यगर्भ 
नामक चिदाभास (शरीरदवयग्रतिविम्बित चैतन्य) जीव है, वह यहां 'यश्चायमात्मा! से 
कहा गया है। वह स्वप्रकाश होनेसे तेजोमय और नित्य होनेसे अमृतमय हे ॥२५॥ 
'अपूर्वानप्रा० इत्यादि । 'स वा अयमात्मा परः? इसमें जिससे कोई पूर्व 
नहीं है और कोई पर नहीं है, वह आत्मा है। पूर्व और पर न होनेसे उसका मध्य 
भी नहीं है । एवंभूत जो प्रत्यगात्मा है, उसके बोधके लिए 'स बा? इत्यादि अन्थ 
है । उसका इष्टान्तके साथ व्याज्यान करते हैं। उस आत्मामें अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर खिल्यदष्टान्तके अनुसार विज्ञानात्माका प्रवेश होता है ॥ २६ ॥ 
,. ' ऐैझ--ननूक्त मधुनः’ इत्यांदि । “यं {थिवीः इत्यादिय्रन्थसे परथिवी मधु 
है, यह कहकर “अयमेव स? इत्यादि अन्यसे मध्वालक प्रपश्चकी प्रत्यकृसत्तासे अति- 
रिक्त सत्ता नहीं है, यह अनेकबार कहा गया है। इसीसे आदि, मध्य और अवसानसे 
` शुन्य जह्मतत्त्व है; यह निश्चय होता है । फिर अरझ्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेके लिए 
उपर यन्यक्ती क्या आवश्यकता है! शब्दका प्रयोग अर्के निर्णयके छिए होता है; 
अथैके निर्णीत दोनेपर फिर शब्दका प्रयोग ब्य होता है । व्यथ ही नहीं, किन्तु 
उंनरुक्तलादि दोषसे दृषित भी होता है, अतएव 'तदप्रामाण्यमनतव्याघातपुनरुक्त- 
. दोषेम्य” इत्यादि गौतमसूतरके _अुसार पुनरुक्तत्व अप्रामाण्यका प्रयोजक होनेसे 


र्ग 


हे । अतः तदर्थ भी नहीं कह सकते ॥ २७ ॥ 
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बाढमेतावता चस्तुसार्वात्म्यं स्यात्‌ प्रंपश्चितम्‌। ` 
तदेवाऽभिव्यज्यतेऽथ विदुषः फरुरूपतः॥ २८ ॥ 
स एव सधुतत्त्वाज्य आत्माऽय तत्त्वविन्मतः । 

. आधिपत्यं च राजत्वं विदुष्यविदुषोऽधिकम्‌ ॥ २९ || 
अत्राऽधिपतिशब्देन स्वातन्तर्यममिधीयते । ` 
स्वार्थः प्रत्यक्तदर्थत्वात्सहेतोजगदात्मनः ॥ ३० ॥ 





समाधान--“बाढमेतावता' इत्यादि । हां, अनेक प्योयवाची शब्दोंसे यद्यपि 
ब्रह्मका तस्व निर्णीत हो जाता है, तथापि ब्रह्मवेत्ताको जो यह सब प्रपञ्च ब्रह्मसत्ताक 
ही है, उससे अतिरिक्त सतताबाला नहीं है, इस प्रकार जो वेदान्तज्ञानका फळ है, 
उसीका उत्तर अन्थसे प्रपञ्च किया गया है । ब्र्ीमूत पुरुषको सब आत्मस्वरूप 
. ही प्रतीत होता है । जैसे अमदशामें रज्जुमें सपीदिकी प्रतीति होती है, किन्तु 
रज्जुतत्त्वका साक्षात्कार होनेपर सर्पकी तत्सत्तासे अतिरिक्त सत्ता प्रतीत नहीं होती 
“सपैः सन्‌? यह प्रतीति रज्जुसत्ताका ही लेकर होती है; वैसे ही प्रङ्कतमें तदनुभवका 
प्रपञ्च किया गया है ॥ २८ ॥ 
“स॒ वा अयमात्मा-इन पदोंका अथ कहते हॅ---'स एव! इत्यादिसे । 
दही मधुतत्त्वाख्य यह आत्मा तत्ववित्‌ माना गया है। ' 
शङ्का--परमात्मा होनेपर तत्त्ववित्‌ कैसे सवीधिपति और सबका राजा 


होता है, क्यों £ क्या अनुपपत्ति है ! अनुपपसि यह है कि ब्रह्मवेत्ताको आत्म- 


व्यतिरिक्त वस्त्वन्तरका अभाव जब निश्चित हो गया, तब राजत्व तथाः सवीधिः 
पतित्वका सम्भव कैसे होगा £ 

समाधान--जीवन्मुक्तिदशाके तात्पर्थसे ऐसा कहते हैं। उस दर्या प्ारब्ध- 
कर्मवशा विक्षेपकी अनुवृत्ति रहती है, इसलिए उसमें उक्त विशेषणोंकी उपपत्ति हो 
सकती है । अविद्वानकी अपेक्षा विद्वानमें उक्त विशेष है अथीत्‌ अविद्वान्‌ पुरुषके 
` - प्रति राजा तथा अधिपति प्रसिद्ध ही है, उन प्रसिद्धोंकी अपेक्षा ब्रह्मवेत्तामे उक्त धम 
अधिक हैं, क्योंकि वह ब्रह्मके समान है ॥ २९ ॥ 

अत्राऽधिपति०' इत्यादिसे । 


शङ्का--राजा और अधिपति--ये दोनों पंद एक ही अथके वाचक हैं, 


` अंत; दोनोंके उपादानसे पुनरुक्त दोष स्फुट है । | 
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राजत्वं राजनाङ्कास्वदविङप्ात्मदशनात्‌ । 
ब्रह्माउस्मीतिपरिज्ञान ध्वस्त ध्वान्तत्वकारणात्‌ ॥ ३१॥ 
योज्सावविद्यया देही संसारीवा$प्यभ्तृत्पुरा । 

स एव विद्यया ब्रह्मेत्यतोऽस्मिन्जगदर्पितस्‌ ॥ ३२ ॥ 
चक्रस्याऽरा यथा सर्वे नाभिनेम्योः समर्पिताः। 
सजीवा निखिला देहा ब्रह्मविद्य्पितास्तथा ॥ ३३ ॥ 


समाधान--यहो अधिपतिशब्द स्वतन्त्राथक है, अतः उक्त दोषकी शङ्का 
अयुक्त है, एवं राजशब्द भी राजनवान्‌ यानी दीसिमानूका वाचक है । सो 
आगे स्फुट होगा । 

शङ्का--आसा स्वतन्त्र केसे है ! 

समाधान--सम्पूर्ण सहेतु जगत्‌ आत्मार्थ है । भोग्य भोक्ताके लिए होता है । 
जैसे शयन, आसन आदि भोम्यजात भोक्ता है, वैसे ही जगत्‌ आत्मार्थ हे और 
आत्मा सवाथ है, वह दूसरेके लिए नहीं है, इसलिए स्वतन्त्र है ॥ ३० ॥ | 

*राजत्वम्‌' इत्यादि । ज्ञानसे अज्ञानका निरास होनेपर अग्रतिबद्ध स्व-स्वरूपका 
स्फुरण (भान) होता है, अतः ब्रह्मज्ञानी राजाके समान-दीसिमाम्‌ (सुद्योभित) होता 
हे । ध्वान्त याने अज्ञान है, उसके नाशमें हेतु 'अक्षाउस्मि” ऐसा विज्ञान है । आत्मा 
यचि स्वयंप्रकाश है, तथापि अविद्यासे स्वयंप्रकाशत्व ढप्त ( तिरोहित ) रहता है । 
अंविद्यानिवतक उक्त ज्ञानसे तंदीय प्रकाश अविद्याकी निवृत्ति द्वारा अवित हो 
जाता है, इसलिए राजाके समान शोभता है ॥ ३१ ॥ | 
___ 'योऽ्साव०' इत्यादि | जो देही स्वकीय अविद्यासे पुरा ( त्त्वज्ञानसे पूर्व ) 
संसारीके सहश था । वस्तुतः उस समयमें भी संसारी नहीं है, किन्तु अपनेको 
ससारीके समान अज्ञानसे मानता है ! जैसे मलीन दर्पणमें मुख देखनेसे स्वमुख मलिन- 
सा प्रतीत होता है और अज्ञानी पुरुष उस माठिन्यको वस्तुतः अपने मुखमें समझकर 
दुःखी होता है और विवेक होनेपर यह समझता है कि यह मालिन्य दर्पणगत है 
मुखगत नहीं है, वैसे ही संसारी पुरुष मनोगत सुख, दुःख आदिको आत्मगत मानकर 
संसारीके समान होता हे । वही पुरुष विद्या होनेपर थानी “अहं ब्रह्मास्मि इत्याकारक 
बोध होनेपर ब्रह्न हो जाता है, इसलिए सब जगत्‌ उसमें अर्पित है--उसमें 
स्थितं है ॥ ३२ ॥. | 
' 'चक्रस्यारा' इत्यादि । कार्यकारणात्मक प्रपञ्च अंहावसान है, इस अथको 
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ब्रह्मवित्ताद्यामदेवः प्रागहं . मचुरीदृशम्‌ । 

सार्वात्म्य प्रतिपेदे यत्तदेवाऽत्र निरूपितस्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोपाधिनिरुपाधिश्च द्रथा ब्रह्मविहुच्यते। 

सोपाधिकः स्यात्‌ सर्वात्मा निरुपार्योऽलुपाधिकः ॥ ३५ ॥ 











अति स्फुट करनेके लिए यह दृष्टान्त श्रुति देती है--जैसे चक्रमें ( स्थके पहियेमें ) 
एक नामि है, जिसके बीचमें छिद्र रहता है और उसमें धुरी रहती है और 
नेमि उपरका चक्का कहलाता है, जिसमें रबड़ भी रूगता है तथा वही सड़कसे संयुक्त 
रहता है । नामि और नेमिके वीचमें जो छोटे-छोटे काष्टके टुकड़े ढगे रहते हैं 
चे अर कहलाते हैं, वे ही : प्रकृतमें इषटान्त हैं । .जैसे अर रथकी नामिमिं ढगे 
रहते है, वैसे ही सम्पूण सदेह जीव ब्रक्षविदूमें अर्पित ( आश्रित ) हैं ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मवित्ता०' इत्यादि । 'तंद्वैतत्पण्यन्‌ ऋषिवीमदेवः प्रतिपेदे अह 
मनुरभवम्‌? इस श्रुतिका अर्थ यह है कि प्रबुद्ध वामदेव नऋषिने यह समझा कि में ही 
मनु हुआ और सूर्य हुआ । ब्रह्मज्ञानी जब अपनेको ब्रह्म समझता है और ब्रह्म ही 
वस्तुतः मनु ओर सूर्य है, तो अपनेको तद्रूप समझना उचित ही है । इस प्रकार 
तत्त्वज्ञानोत्तर वामदेवजीको जो सावोस्यप्रा्ि हुई दै, उसीका यहाँ निरूपण 
किया गया है ॥ २४ ॥ 

'सोपाधि०१ इत्यादि । सोपाधि और निरुपाधिभदसे ब्रह्मवेत्ता दो प्रकारका 
कहा जाता है--सोपांधिक सवीत्मा होता है और अनौपाधिक निरूपार्य कहा जाता 
है। भाव यह है कि युक्ति दो प्रकारकी है--एक जीवन्युक्ति और द्वितीय परम 
मुक्ति | जीवनमुक्तिमें उपाधिभूत सूक्ष्म अविद्या रहती है, अतएव मिथ्याभूत जगतका 
मिथ्यारूपसे भान होता है । अपनेको ब्रह्मस्वरूप देखता हुआ तत्त्ववेत्ता निखिल . 
कल्पित जगतमें भी ब्रह्मके तत्वका ही अनुभव करता है। कल्पित अधिष्ठानास्मक होता 
है, इसलिए ब्रह्मको सवीरमक समझ कर ब्रह्मामिन्न स्वको भी- उचित ही सवोत्मक 
समझता है । निरुपाधिक ब्रह्म भी देहपातके अनन्तर होता है, उस समय करपना- 

नोपाधिके अभावसे करिपत जगतका भी अभाव न्यायप्राप्त है, अतएव अनौपा- 
धिक होकर निरुपाधि कहलाता है । यही विदेहकेवल्य है । विदेहकेवर्यमे 
अपनेमें . सवीत्मकत्वका भान नहीं होता, क्योंकि जब सब पदाथे ही उस अवस्थामे 
नहीं हैं, तब सर्वात्मकत्वका भान कैसे होगा ! ॥ २५ ॥ 
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जक्षन्क्रीडन्‌ रतिं प्राप्त इति सोपाधिकस्य तु । . ` जन्तीडन्‌ रतिं आप इति सोपाधिकस्य तु। ˆ 
ार्वात्म्यात्सरवभोगाप्तिर्छान्दोण्ये स्पष्टमीरिता॥ ३६ ॥ 
अहमन्नं तथाउन्नादः छोककायप्यहों अहम्‌ । 
इति तत्वविदः सामगाने सर्वात्मता श्रुता ॥ ३७॥ . 
अत्राऽपि चक्रदष्टन्तात्‌ सोपाधिस्तच्वविच्छरतः । ` 
अपूर्वानपराद्युक्त्या श्रोष्यते निरुपाधिकः ॥ ३८॥ 
भएप्रपश्च आददाऽ्त्र समस्तव्यस्तसिद्भये । 
नाभिरात्मा वपुर्नेमिरा इन्द्रियदेवताः॥ ३९ ॥ 














'जक्षन्‌' इत्यादि। छान्दोग्य-उपनिषदूमें मुक्त पुरुष ब्रह्मके साथ हँसता और 
खेळता है, ऐसा स्पष्ट निर्देश किया गया है। निरुपाधि अक्ममें तो हसने और 
खेलनेका , सम्भव नहीं है, अतः सोपाधिक ब्रहका ही वहाँ महण है और “जो जो 
कामना करता दै, सो सो पाता है? इत्यादिसे कहा गया है कि सब अभिळवित 
` फळोंको पाता है । यह कामनादि सोपाधिकमें ही हो सकती है, इसलिए सर्वतादाल्य 
और सर्वेफलगति सोपाधिक ब्रह्मोपासक और सोपाधिक मुक्तको ही होती है, 
इसलिए जीवन्युक्ति शरिसंमत है ॥ २६ ॥ 

'अहमन्नम्‌' इत्यादि । में अन्न हैँ, अन्नाद हूँ तथा स्तुतिकती भी में हैं, 
आन कन है, यह तैत्तिरीय श्रुतिमें भी श्रुत है. अथीत अनेक 
उपियोर्म सवमावापत्तिफरु श्रुत है, अतः जो जीवनमु 
Eo 3 है, अतः जो क्ति नहीं मानते, उनका 

'अत्राडपि' इत्यादि | यहाँ भी .चकदृष्टान्तसे तत्त्वेत्ता सोपाधिक श्रत है ।. 
अपूवीनपरादि उक्तिसे निरुपाधिक भी सुनते हैं । जैसे नाभिमें अर समर्पित हैं, था | 
हो तत्तवेततामें सब प्राण, सव लोक, सब देवता आदि अर्पित हैं । इस कथनसे 
. सोपाविक सर्वमावापत्ति सपष है । यदि अविद्या नहीं रहती, तो तत्कृत प्राण, 

> गा nl नहीं होती फिर तत्तत्स्वरूपानुप्रवेश तत्त्ववेत्तामें केसे 

। के जक्षभावप्रात्तिि सो आगे अपूर्वोनपरा इत्या 
श्रुति घुनावेगी । इसकी व्याख्या भी वहां ही ड ( म्य 
प मठेमपश्व' इत्यादि । स्वमतानुसार समस्त और व्यस्तस्वरूप ब्रह्म है; इसकी 

होनेके छिए 'र्दृभपञ्च ( व्याज़्याकारविशेष ), आत्मा नामि है, और वपु 
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न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्कचित्‌ । 
सुथियस्तुच्छमप्येतद्यन्नयन्ति न रम्यताम्‌ ॥ ७॥ 
अयं हि द्ग्धसंसारो नीरन्धकलनाङुलः । 

कथं सुस्वादुतामेति नीरसो सूढतां विना ॥ ८ ॥ 
आशाप्रतिविपाकेन क्षीरखानेन रम्यतास्‌ । | 
उपेति पुष्पशुञ्रण मधुनेव . वसुन्धरा ॥ ९ ॥ 
अषमृष्मलोदेति क्षालनेनाऽसृतश्चुतिः । 
मनश्चन्द्रससः केन तेन कामकलङ्कितात्‌ ॥ १० ॥ 
दृष्टसंसारगतिना दृष्टाचष्टविनाशिना । 

केनेव व्यवहत्तव्यं . संसारवनवीथिषु ॥ ११॥ ` 





भगवन्‌ , तपःशक्ति और ज्ञानशक्तिसे जिनकी बुद्धिकी कोई सीमा नहीं हे, 
ऐसे आप सरीखे महात्मा अति तुच्छ वस्तुको भी दिव्य बना सकते हैं । यह 
सामर्थ्ये एथिवीमें मनुष्योंमें एवं स्वगेभें देवताओंमें कहीं भी नहीं है । देखिए न यह 
आपके ही तपोबळ और ज्ञानबळका प्रभाव है कि त्रिशङ्कको कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी 
द्वारा दिया गया शाप आकर्पस्थायी स्वगरूपमें परिणत हो गया एव शुनःशेफकी 
मृत्यु दीघौयुमें परिणत हो गई ॥ ७॥ 

मुनिवर, यह निन्द्य संसार निरन्तर दुःखध्रा्िसे परिपूर्ण है, . अतएव इसमें 
कुछ भी रस (स्वाद) नहीं है, कपया बतलाइए कि यह किस - उपायसे . 
` अज्ञाननिवृत्ति द्वारा सुस्वाद ( सरस ) बनता है ॥ ८ ॥ | 
जेसे फूलोंसे अत्यन्त रमणीय वसन्तके आगमनसे एथिवी मनोहर हो जाती 

है वैसे ही सम्पूर्ण दुःखोंकी एकमात्र कारण आशाके प्रसिद्ध स्वमावसे . प्रतिकूल 

` परिणामरूपी ( पू्णकामतारूपी ) दुग्धस्नानसे संसार रमणीयताको कैसे प्राप्त होता है 
- अर्थात्‌ किस उपायका अवरम्बन करनेसे सम्पूर्ण दुःखोंकी एकमात्र कारण आशाके पूरॉण- 
कामतामें परिणत होनेपर पूणकामतारूपी दुग्धस्नानसे संसार सुखमय हो जाता है॥ ९॥ 

महर्षे, कामसे केरूङ्कित मनरूपी चन्द्रमा विद्वान्‌ . जनों द्वारा अनुभूत किस 
धोवनसे ( क्षाळनसे ) धोया जाय जिससे कि उससे निमळ (काम आदि मरुसे रहित) 
आनन्द्रूपी चादनी उदित हो ॥ १० ॥ 

जिसे संसारकी अनथकारिताका अनुभव है और जो ऐहिक और पारः 

२५ 








rn 
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रागद्वेषमहारोगा भोगपूगा विभूतयः । 

कथ जन्तु न बाधन्ते संसाराणवचारिणस्‌ ॥ १२॥ 
कथञ्च धीरवर्याञ्मो पतताऽपि न दह्यते। 

पावके पारदेनेव रसेन रसशालिना॥ १३॥ 
यस्मात्किल जगत्यस्मिन्‌ व्यवहारक्रियां विना । 

न स्थितिः सम्भवत्यव्धौ पतितस्याऽचला यथा ॥१४॥ 
रागद्वेषविनिमुक्ता सुखदुः्खविवजिता । 
कृशानोदाहहीनेव शिखा नाऽस्तीह सत्क्रिया ॥ १५॥ 


लौकिक भोगोंका विवेकजनिंत वैराग्य और दृढुबोध द्वारा नाश कर चुका है, 


ऐसे किस महापुरुषकी नाई संसाररूपी वनश्रेणीमें हमें व्यवहार करना चाहिए 
कृपया उसका निर्देश कीजिए ॥ ११ ॥ 

भगवन्‌, क्या करनेसे रागद्वेषरूपी महाव्याधियाँ एवं प्रचुरभोगोंसे परिपूर्ण 
दुःखदायिनी सम्पत्तियां संसाररूपी समुद्रमें विहार करनेवाले प्राणीको छेश नहीं 
देती, कृपया उसे हमसे कहिए ॥ १२ ॥ a 

हे धीरश्रेष्ठ ब्रह्‌, जैसे अग्निमें - गिरनेसे भी पारद रस जलता नहीं, 
वैसे ही अमिके तुल्य सन्ताप देनेवाले संसांरमें पड़नेपर भी ज्ञानासृतसे सुशोभित 
पुरुष किस उपायका अवलम्बन करनेसे सन्तापको प्राप्त नहीं होता, कृपया उसको 
मुझसे कहिए ॥ १३ ॥ | 

यदि व्यवहारसे दुःख होता है तो व्यवहारका त्यागकर दीजिए ऐसी शङ्का 
होनेपर कहते हैं--“यस्मात्‌' इत्यादिसे। ` | 

जैसे सागरमें उत्पन्त हुए मछली आदि जलजन्तुओंके जळके बिना प्राण॑ 


नहीं रह सकते हैं, वैसे ही व्यवहारोंके सम्पादनके. बिना इस संसारमें स्थिति 


नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ न | 
व्यवहारमें मळे ही दुःख हो, किन्तु यज्ञ-याग आदि शुभ कर्माके अनुष्ठानमें 


तो किसी प्रकारके दुःलकी सम्भावना नहीं है, ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-- 


'राग०? इत्यादिसे । 
जैसे अमिकी ज्वाळा दाहरहित नहीं. हो सकती है, वैसे ही इस संसारमें 


ऐसी कोई सक्तिया नहीं है, जो राग-हेपसे रहित हो तथा सुख-दुःखसे वर्जित हो 
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सनोमननशालिन्याः सत्ताया सुवनत्रये । 

थयो युक्ति विना नाऽस्ति ब्रूत तामल्सुत्तमाम्‌ ॥ १६ ॥ 

व्यवहारवतो युक्त्या दुःखं नाऽऽयाति से यया । 

अथवा व्यवहारस्य ब्रूत तां युक्तिसुत्तमाम्‌ ॥ १७॥ 

तत्कथ केन वा किंवा कृतश्चुत्तमचेतसा । 

पूर्वे येनेति विश्रामं परमं पावनं मनः ॥ १८॥ ` 
यथा जानासि भगवन्‌ तथा मोहनिवृत्तये । 

रहि मे सायो येन नूनं नि्ुःखतां गता! ॥ १९॥ 
अथवा ताइशी युक्तियेदि ब्रह्मन्न विद्यते । 

` नचक्ति मम वा कश्चिद्‌ विद्यमानामपि स्फुटस्‌॥ २० ॥ 





अर्थीत्‌ सम्पूण सत्कमेमिं किसी न किसी प्रकार -राग-द्वेषका ` सम्बन्ध और सुखं- 
दुःखका संसर्ग है ही ॥ १५ ॥ 

वाह्य व्यवहार रहे, वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है, मनकी चञ्चरता ही 
परम दुःख है, अतएव जिससे उसकी चिकित्सा हो, वही उपाय कहिए, ऐसा 
कहते हैं--“मनो ० इत्यादिसे । . | 

मुनिश्रेष्ठ, तीनों भुवनोंमें मनका विषयोसे संसर्ग होना ही मनकी सत्ता 
( अस्तित्व ) है और उसका विषयोंसे सम्पर्क न होना ही उसकी सत्ताका विनाश 
( मनके अस्तित्वका अभाव ) है और मनकी सत्ताका विनाश सम्पूण विषयोंके 
बाधक तत्वज्ञानी उत्पत्तिमें कारणभूत युक्तिके उपदेशके बिना नहीं हो सकता, 
इसलिए जबतक मुझमें तत्वज्ञाना उदय न हो तबतक मुझे उक्त युक्तिका बार- 
बार उपदेश दीजिये ॥ १६ ॥ 

अथवा जिस युक्तिसे, मेरे लोकव्यवहारमें रत रहनेपर भी, मुझे दुःख प्रा 
न हो, व्यवहारकी उस उत्तम युक्तिका आप मुझे उपदेश दीजिये ॥ १७॥ . 

युक्तिसे मोहका ( अज्ञानका ) निराकरण पहले किस उत्तम चित्तवालेने 
किया और किस प्रकार किया ! जिससे चित्त पवित्र होकर परम शान्तिको प्राप्त होता 
है। मोहकी निवृत्तिके लिए जो कुछ आपको जानकारी हो उसे इपाकर कहिये 
जिसके अवळम्बनसे अनेक साधु-सन्त पुरुष निवीणको प्राप्त हो गये हैं ॥१८,१९॥ 


थदि मुझे उक्त युक्ति प्राप्त न होगी तो में मरणान्तं अनशन आरम्भ कर 
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स्वयं चेव न चाऊझोमि तां विश्रान्तिमचुत्तमास्‌ । 

तदहं त्यक्तसवेहो निरहङ्कारतां गतः ॥ २१॥ 
न भोक्ष्ये न पिवाम्यम्बु नाऽहं परिदधेऽम्बरस्‌ । 

करोमि नाऽहं व्यापारं ख्ानदानाशनादिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
न च तिष्ठामि कार्येषु सम्पत्स्वापद्शासु च । 

न किञ्चिदपि वाञ्छामि देइत्यागादते सुने ॥ २३॥ 
. केलं. विगताशङ्को निमेमो गतमत्सरः । 

मौन एवेह तिष्ठामि ठिपिकमस्विवा्डपितः ॥ २४ ॥ 
अथ क्रमेण सन्त्यज्य प्रश्चासोच्छ्ाससंविद्‌ः । 
सन्निवेशं त्यजामीममनथं देहनामकम्‌ ॥ २५॥ 
नाऽहमस्य न मे नाऽन्यः शाम्याम्यस्नेहदीपवत्‌ । 
सवमेव परित्यज्य त्यजामीदं . कलेवरम्‌ ॥ २६ ॥ 








दूंगा, जीवनके उपयोगी व्यवहार कदापि न करूँगा, ऐसा कहते है 
अथवा' इत्यादिसे । ॒ 
ह्म्‌, यदि वैसी कोई युक्ति है ही नहीं अथवा उसके विद्यमान रहनेपर 


भी कोई महात्मा पुरुष मुझको उसका स्पष्ट रीतिसे उपदेश नहीं करता है या. 


में स्वयं ही विचार कर उस सर्वश्रेष्ठ शान्तिको नहीं पा सकता हैँ, तो सम्पूर्ण 
चेष्टाओंका त्यागकर विरइड्कारताको प्राप्त हुआ मैं न तो भोजन करूँगा, : न जळ 


'पीऊंगा, न वन पहनूँगा, न स्नान, दान, भोजन आदि व्यापार ही करूँगा और : 


र्र सम्पत्ति और आपत्तिकी अवस्थामें किसी प्रकारके कार्यका अवलम्बनं करूँगा । 
अनिवर, देहत्यागको छोड़कर में और कुछ भी नहीं चाहता हूँ ॥ २०-२३ ॥ 
मैं सम्पूर्ण शडडाओ, मोह-ममतो, डाह-देष आदिसे शुन्य होकरं मित्तिमें 


छिखित चित्रकी नाई मौन रहता हूँ ॥ २४ ॥ 


तडुगरान्त क्रमशः , इवास-उच्छास क्रियाका त्यागकर अवयवसङ्गठनरूप 
देहनामक द इस अनर्थका ला करता हू, इस देहरूप अनर्थका न मुझसे कोई 
सम्बन्ध हैं, न मेरा इससे सम्बन्ध है और न मेरा और किसीसे सम्बन्ध है, 


पेळरदित दीपकक़ी नाई शानत होता हूँ। में. सम्पूर्ण पदार्थोका परित्यांग कर 


| 
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| श्रीवाल्मीकिरुवाच | 
इत्युक्तवानमलशीतकराभिरामो रामी महत्तरविचारविकांसिचेताः । 
तृष्णीम्बभूव पुरतो महतां घनानां केकारवं भ्रमवशादिव नीलकण्ठः ॥२७॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
राघवप्रश्नो नाम एकत्रिंशः सग! ॥ ३५ ॥ 


द्ात्रिशः सर्गः 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 

वदत्येव मनोमोहविनित्रत्तिकं वच! । 

रामे राजीवपत्राक्षे तस्मिन्‌ राजङुमारके ॥ १ ॥ 


सर्वे बभूवुस्तत्रस्था विस्मयोत्फुछलोचनाः । | 
भिन्नाम्बरा देहरुहेगिरः श्रोतुमिवोड्रे: ॥ २ ॥ 














श्रीवाल्मीकिजीने कहा --जैसे मयूर बड़े-बड़े मेघोंके सन्सुख केकावाणी 
( मयूरकी. वाणी ) बोलकर, थकावट होनेके कारण, चुप हो जाता है; वैसे ही 
निर्मल चन्द्रमाके सह मनोहर एंवं तत्त्वविचारसे उदार चित्तवाळे श्रीरामचन्द्रजी 
यों कहकर वसिष्ठ आदि गुरुओंके सामने चुप हो गये ॥ २७ ॥ 


कतीसवा सगे समाप्त 





| बत्तीसवाँ सगे | 
[ श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको सुननेवाले लोगोंके प्रचुर आश्चयेका तथा 
देवताओं द्वारा की गई पुष्पतृष्टिका वणेन ] 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--कमलके सदश नेन्रवाले राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीकें 
इस प्रकार मनके मोहको नष्ट करनेवाले वचन कहनेपर वहॉपर बैठे हुए सबं 
लोग आश्चर्य सागरमें गोता खाने रगे, श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुननेके लिए _ 
मानों खड़े हुए उनके रोंगटोंसे उनके कपड़े छिद गये, वैराग्यकी वासनासे 


\ 


अय "ता 
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विरागवासनापास्तसमस्तभववासनाः । 
मुहतैममृताम्भोधिवीचीविळुलिता इव॥ ३॥ 
ता गिरो रामभद्रस्य तस्य चित्रार्पितेरिव । 
सश्रृताः शृणुकेरन्तरानन्द्पदपीवरेः ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्राैर्चुनिभिः संसदि स्थितैः । 
जयन्तधृष्टिप्रमुखमन्त्रिभिमन्त्रकोविदे! ॥ ५॥ 
वपेदेशरथम्रख्यैः पोरेः पारशवादिभिः । 
सामन्ते राजपुत्रैश्च ्राह्मणैन्रह्मयादिभिः ॥ ६ ॥ 
तथा भूत्यैरमात्यै्च पञ्जरस्थैश्च पक्षिभिः । 
क्रीडासृगेरगतस्पन्दैस्तुरङ्गेस्त्यक्तचवणेः ॥ ७॥ 
कौसल्याप्रमुखैधेव निजवातायनस्थितेः । 
ंशान्तभूषणाराषैरस्पन्दैवेनितांगणेः ॥ ८ ॥ 
उद्यानव्णीनिलयैर्विटङ्कनिरूयेरपि । 
अक्नुब्धपश्षततिभिविंहङगैरविरतारयैः || ९॥ . 
सिद्धेनेमश्रेश्रेव तथा गन्ध्वकिन्नंरेः । 
नारद्व्यासपुलहम्रमुखेशनिपुङ्गवैः ॥ १०॥ 
उनकी संसारकी कारणमूत राग-द्वेष आदि सम्पूण वासना नष्ट हो गई और वे 
क्षणभरके लिए अमृतसागरकी तरङ्गोमें ओत-प्रोतसे हो गये || १-३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी वे वाणियों सुननेमें समथ छोगोंने ऐसे ध्यानसे सुनी कि 
वे निश्चकताके कारण चित्ररिखितसे प्रतीत होते थे और हार्दिक आनन्दसे 
उनका वदन प्रसन्न था । चे सुननेवाळे थे, समामें स्थित वसिष्ठ, विइवामित्र आदि 
युनि, मन्त्रणा-करनेमें निपुण जयन्त, भृष्टि आदि .द्शरथके मन्त्री, दशरथ आदि . 
राजा महाराज, पु आदि देशोंके शासक सामन्त, नगरवासी, भरत आदि . 
राजकुमार, रहेता ब्राहमण, भुत्य, अमात्य, पिंजड़ेमें स्थित पक्षी, निश्चल क्रीडासूग 
( भनोविनोदके लिए पाले गये मृग » घास-दाना न चबा रहे घोड़े, अपने महळके 
झरोखेपर बैठी हुईं, निश्च अतएव आमूषणोंके शब्दोंस रहित कौशल्या आदि 
रानिया, बगीचेकी छताओंमें और महरूके अग्रमागमें ( कबूतर आदिके रहनेके 
स्थानमें ) रहनेवाले, परोंको तनिक ` भी न. हिला रहे एव चुपचाप पक्षी, 


आञ्जनी सिद्ध, गरवे, किन्नर एवं नारद, व्यास, पुलह आदि मुनिश्रेष्ठ । 


NNN NS NN NN NNSA 
“7s 


सगे ३२ ] भाषानुवादसहित २३९ 


रुचु 
Nr af Sf So ४७४४०” थी ७ 


अन्यैश्च देवदेवेशविद्याधरमहोरगैः । 
रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिरः श्रुताः ॥ ११ ॥ 
अथ तूष्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने । 
तस्मिन्‌ रघुकुलाकाशशशाङ्के शशिसुन्दरे॥ १२॥ 
साधुवादगिरा सार्थ सिद्धसाथेसमीरिता । 
वितानकसमा व्योञ्नः पोष्पी वृष्टिः पपात ह ॥ १३१ 
मन्दारकोशविश्रान्तश्रमरदइन्इनादिनी । 
मधुरामोदसौन्दर्यद्चुदितोन्मदमानवा  ॥ १४॥ 
व्योमवातविनुन्नेव तारकाणां परस्परा । 

` पतितेव धरापीठे स्वगस्जीहसितच्छटा ॥ १५॥ 
बृष्टमूककचनमेघलवावलिरिव च्युता । 
हेयङ्गवीनपिण्डानामीरितेव परम्परा. १६ ॥ 
हिमशष्टिरिबोदारा झुक्ताहारचयोपमा । 

` ऐन्दुवी रदिममालेव क्षीरोमीणामिवाऽऽततिः॥ १७॥ 





उक्त महानुभावोंने और उनसे अतिरिक्त देवता, दिकूपति देवराज आदि, विद्याधर 

तथा शेषनाग प्रभृति नागोंने मी श्रीरामचन्द्रजीकी विचित्र अर्थोसे परिपूर्ण वे उदारतम 

वाणिया सुनीं ॥ ४-११ ॥ 

रघुकुरूपी आकाशके उज्ज्वल चन्द्रमा और चन्द्रमाके सदृश -सुन्दर 

कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी जब उक्त गम्भीर वचन कहकर चुप हो गये तब 
चारों ओरसे उनकी प्रशंसाके पुर बंध गये, वाह वाइसे आकाश गूज . उठा 

और साथ ही साथ सिद्धोंने आकाशसे ऐसी घनी पुष्पवृष्टि की कि पुष्पवृष्टिके 
कारण चारों ओर चंदवा-सा बंध गया । उक्त पुष्पवृष्टि मन्दारके पुष्पोंके मध्यमें 
विश्राम ले रही भँवरोंकी जोड़ीकी गुनगुनाहटसे गुरजार थी, पुष्पबृष्टिकी मधुर 
सुगन्धि और सुन्दरतासे मनुण्योंका चित्त उनके अधीन नहीं रह गया था। वह 
पुष्पवृष्टि क्या थी मानो आकाशवायुसे गिराये गये तारोंकी पङ्क्ति थी, एथिवीमें 
गिरी हुई अप्सराओंके  हासकी छटा थी,. बरस चुके अतएव तजेन-गर्जनसे 
रहित और बिजळीसे देदीप्यमान मेघोंके छोटे-छोटे. इकड़ोंकी झड़ी थी, 
फुके गये मक्खनके : पिण्डोंकी परम्परा थी, मोतियोंके-हारोंकी राशिके समान 
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किञ्जल्कास्भोजचलिता श्रमडुङ्गकदम्बका | 
सीत्कारगायदामोदिमधुरानिरलोलिता ॥ १८॥ 
ग्रश्रमत्केतकीठ्यूहा ग्रस्फुरत्कैरवोत्करा । 
ग्रपतत्कुन्द्बल्या चकछत्डुबल्यालया ॥ १९॥ . 
आपूरिताङ्गाणरसा गृहाच्छादनचत्वरा । 
उद्गीवपुरवास्तव्यनरनारीविलोकिता ॥ २०॥ 
निरश्रोत्पलसङ्काशव्योमनष्टिरनाइला । 

अदृष्टपूर्वा सर्वस्य जनस्य जनितस्मया ॥ २१ ॥ 
अदञ्यास्वरसिंद्रोघकरोत्करसमीरिता । 

सा झुहु्तचतु्भागं पुष्पवृष्टिः पपात ह॥ २२॥ ` 
आपूरितसभालोके शान्ते कुसुमवर्षणे । 
इम सिद्धगणालापं शुश्चवुस्ते सभागताः॥ २३ ॥ 





विशाल हिमवृष्टि थी, चन्द्रमाके किरणोंकी माळा थी और क्षीरसागरके लहरॉंकी . 
श्रेणी थी । उस पुष्पवृष्टिमें प्रचुर केसरसे पूर्ण .कमलोंकी अधिकता थी और 
उसके चारों ओर भंवर मंडरा रहे थे तथा वह स्पशसुखसूचक लोगोंकी सीत्कार- . | 
घ्वनिसे गा रहे, अतिसुगन्धित और मन्द होनेके कारण सुख स्पशवाले वायुसे 
कुछ-कुछ हिल रही थी ॥ १२-१८ ॥ डन 
` उस पुष्पवृष्टिमं कहींपर केतकीके फूछ लहलहा रहे थे, तो . कहींपर. सफेद 
कमलोंकी छटा शोमित हो रही थी, तो कहींपर कुन्दके फूळ अधिक ..मात्रामे गिर 
रहे थे और कहींपर केवर नीले कमहोंकी ही. बृष्टि हो रही थी । फूलोकी 
लगातार: वृष्टिसे आंगन, घर, छत और चौतरे सबके सब भर गये थे, नगरके 
समी नर-नारी ऊपर गदेनकर पुष्पवृष्टिकी छटाको देखते थे। मेघरहित. होनेके. 
कारण नीळकमळके सदश स्वच्छ आकाशसे गिरी हुई वह पुष्पवृष्टि अभूतपूर्व थी, 
अतएव उसने समीके चित्तको आश्चर्यमझ कर दिया था। आकाशमें अदृश्य सिद्धों 
द्वारा की गई उक्त पुष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और | 
समामे स्थित छोगोंको आच्छन्नकर उक्त पुष्पवृष्टिके बन्द होनेपर समामें स्थित. 
डोगोरे सिद्वोंका वक्ष्यमाण. वातोछाप सुना--हम लोग सृष्टिके आरम्मसे लेकर | 
सरके इस छोरसे उस छोरतक अनेकानेक  सिद्धोमे विचर उहे हैं, पर . हमने 
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आकल्पं सिंड्सेनासु अ्रमद्भिरमितोदिवम्‌ । 

अपूर्वमिद्सस्माभिः श्वतं श्रुतिरसायनम्‌॥ २४॥ 

यदनेन फकिलोदारशुक्त रघुङुलेन्दुना । 

चीतरागतया तद्धि वाकपतेरप्यगो'चरम्‌ ॥ २५ ॥ 

अहो बत. महत्पुण्यसद्याऽस्माभिरिद श्रुतस्‌। | 

वचो रामसुखोद्धूत महाहादकर थियः॥ २६ ॥ 
उपशसासृतसुन्दरमाद्रादधिगतोत्तमतापदमेष यत्‌ । 
कथितवानुचितं रघुनन्दनः सपदि तेन वयं प्रतिबोधिताः ॥२७॥ | 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
नभश्चरसाधुवादो नाम द्वात्रिशः सगेः ॥ ३२ ॥. 








आज ही कानोंको अम्ृतके समान प्रिय छगनेवाले या वेदोकि सारभूत ये वचन 
सुने हैं । विरक्त 'होनेके कारण रघुबंशदीपक. श्रीरामचन्द्रजीने जो उदार वचन 
कहे, उन्हें वाचस्पति भी नहीं कह सकते हैं। खेद है कि जिन छोगोंने ऐसे 
वाक्य नहीं सुने उनका जन्म वृथा है । यह बड़े सौभाग्यकी बात है किं हमें 
_ श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दसे निर्गत एवं चित्तकों अत्यन्त आहादित करनेवाला , 
यह वचन सुननेको मिला ॥ १९-२६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने शान्तिप्रद, अम्ृतके समान सुन्दर एवं जाति, कुळ, चरित्र 
घर्मामिज्ञता आदि द्वारा प्रास उत्तमताके चोतक जो वचन्‌ आदरपूर्वक कहे, उनसे 
हमको भी तुरन्त “स्वी आदिके सुखोंमे कुछ भी सार नहीं है?, यह ज्ञान 
गया है ॥ २७॥ - 


बत्तीसवा सगे समाप्त | 


३१ 


२४२ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-प्रकरण 





सख््स्््स््््य्य्य््य्य्य््य्य्य्य्य्य्ज्ज्य्ज्य्ज्र>>>>सनन्य्सय्य्य्य््ड 


न्रयस््रिशः सगः . 
सिद्धा उरचुः 

पावनस्याऽस्य वचसः प्रोक्तस्य रघुकेतुना । 
निर्णय श्रोतुम्न॒चित वक्ष्यमाणं महर्षिभिः॥ १ ॥ 
नारदव्यासपुलहम्रभुखा झुनिपुङ्गवाः । 
भागच्छताऽऽश्चविम्निन सवे एव महर्षयः ॥ २ ॥ 
पतामः परितः पुण्यामेतां दाशरथीं सभाम्‌। 
नीरन्धां कनकोद्योतां पञ्मिनीमिव षट्पदाः॥ ३ ॥ 

श्रीवार्मीकिरुवाच 
इत्युक्ता सा समस्तेव व्योमवासनिवासिनी। 
तां पपात समां तत्र दिव्या मुनिपरम्परा ॥ ४ ॥ 


तीसवाँ सगे | | 


[ समामे सिद्ध पुरषोंका झुभागमन और अपनी-अपनी योग्यताके अनुकूल स्थानें 
बैठे हुए सिद्धों द्वारा भ्रीरामचन्द्रजीके वचनोंकी प्रशंसा ] | 

सिद्धों द्वारा की गई श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंकी छाघाको ही विशकलित 
कर रहे महामुनि वार्मीकिजी प्रश्नके उत्तरको सुननेकी उनकी अभिलाषा और 
सभाप्रवेश आदिका वर्णन करनेके लिए इस सर्गका आरम्भ करते हैं--“सिद्धा 
ऊचु! इत्यादिसे । | कपः 

सिद्धोंने कहा--रघुकुळतिळक श्रीरामचन्द्रजी द्वारा उक्त इन पवित्रतम 
प्रश्नवाक्योंका महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे, उसे अवश्य सुनना चाहिएं॥ १ ॥ 

हे नारद, व्यास, पुरुह प्रभृति मुनिश्रेष्ठों और सम्पृण महर्षियो, आप लोग 
उसे निर्विन्न सुननेके लिए शीघ्र पधारो, कल्याणकारी कार्योमें बहुत विश्न उपस्थित 
हो जाते ह इसलिए विरम करना उचित. नहीं है, यह भाव है ॥ २ ॥ 

जैसे भवर कमठोसे खचाखचं भरे हुए, झुवर्णके सहश पीले केसरसे 
देदीप्यमान एवं पवित्र, कमलके ताढावमें चारों ओरसे जाते हैं, वैसे ही हम 


छोग भी पवित्रतम, घन-सम्पत्तिसे परिपूणे अतएव सुवणसे चमचमा रही महाराज 


` दशरथकी इस समामें चारों ओरसे जावे ॥ ३ ॥ : 


शीवार्मीकिजीने कहा--सिद्धोंके यों कहनेपर विमानोंपर ' रहनेवाढे 


| 
| 
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अग्रस्थितमचुत्सृशरणद्ठीण सुनीश्वरस्‌ । 
पयःपीनघनइयामं व्यासमेव किराऽन्तरा ॥ ५॥ 
शुण्वङ्गिरःपुरुस्त्यादियुनिनायकमण्डिता । 
च्यवनोद्दालकोशीरशरलोमादिमालिता ॥ ६ ॥ 
परस्परपरामशदुःसंस्थानसृगाजिना । 
लोलाश्षमालावल्या सुकमण्डल्धारिणी ॥ ७ ॥ 
तारावलिरिव व्योपञ्ञनि तेजःप्रसरपाटला । | 
सर्यावलिरिवाडन्योन्य भासिताननमण्डना || ८ ॥ 
रत्नावलिरिबाऽन्योन्यं नानावणेकृताङ्गिका । 
घुक्तावलिरिवाऽन्योन्यं कृतश भातिशायिनी ॥ ९ | 
कौमुदीवृष्टिरन्येव द्वितीयेवाऽकेमण्डली । 
संसृतेवाऽतिकालेन पूणेचन्द्रपरस्परा ॥ १०॥ 


सम्पूर्ण दिव्य मुनिजन उस विशाळ समामे, जहॉपर श्रीरामचन्द्र आदि थे, उतरे ॥४॥ 

उनके आगे-आगे वीणा बजा रहे देवर्षि श्रीनारदजी थे और जलसे पूर्ण 
मेघके समान इयाम वेदव्यासजी उनके पीछे थे। उन दोनोंके मध्यमें दिव्य 
मुनिजनोंकी परम्परा थी, यह आशय है ॥ ५ ॥ 

उक्त दिव्य सुनिमण्डली भूगु, अज्ञिरा, पुलस्त्य आदि मुनीश्वरोसे विभूषित थी ` 
और च्यवन, उद्दालक, उशीर, शरछोम आदि मुनिजनोंसे परिवेष्टित थी । परस्परके 
संघर्षसे उनके सृगचम मुड़कर कुरूप हो गये थे, रुद्राक्ष माझाए हिळ रद्दी थीं और 
सुन्दर कमण्डळ उनके हाथमें सुशोमित हो रहे थे ॥ ६॥ 

आकाशमे तेज ( ब्रह्मवचस ) के विस्तारसे सफेद और लार मुनियोंकी 
पङ्क्ति चमक रही तारागणोंकी पङ्क्तिके समान शोभित हो रही थी और 
प्रस्परके तेजसे उनके सुखमण्डळ खूब दमक रहे थे अतएव पे सूर्यपङ्क्तिके 
सदश प्रतीत होते थे। मुनिमण्डलीने परस्पर एक दूसरेके अङ्गः्रत्यज्ग विविध वके 
कर रकन थे, अतएव वे विभिन्न रलांकी राशिसे दिखाई दे रहे थे । परस्पर 
एक दूसरेकी शोमा बढानेवाली मुनिमण्डली सुक्तावढीके समान दिखाई दे रही 
थी, वह मुनिमण्डळी क्या थी मानो दूसरी चॉदनीकी छटा थी, दुसरी सूर्य 
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` ताराजार इवाऽम्भोदो व्यासो यत्र विराजते। . 
तारौघ इव शीतांशुर्नारदोऽत्र विराजते ॥ ११ ॥ 
. देवेष्विव सुराधीशः पुरस्त्योऽत्र बिराजते। 
आदित्य इव देवानामङ्गिरास्तु विराजते ॥ १२ ॥ 
अथाऽस्यां सिद्धसेनायां पतन्त्यां नभसो रसाम्‌। 
उत्तस्थौ झ्ुनिसंपू्णं तदा दाशरथी. सभा ॥ १३ ॥ 
मिश्रीभूता विरेजुस्ते नभश्वरमहीचरा! । 
प्रस्परवृताङ्गामा भासयन्तो दिशो दश॥ १४॥ 
वेणुदण्डाबृतकरा लीलाकमळधारिणः । | 
दुर्वाडराक्रान्वशिखाः सचूडामणिमूधजाः ॥ १५ ॥ 
जटाजूटेथ कपिला मौलिमाछितमस्तकाः । 
ग्रकोष्ठगांक्षवलया मलछिकावल्यान्विताः॥ १६ ॥ 
चीरवल्कलसंवीताः . ्रकोरोयावशुण्ठिताः । - 
| विलोरमेखलापाञाश्चलन्सुक्ताकलापिनः ॥ १७॥ 
मण्डळी थी और थी - दीधेकारसे एक स्थानमें संचित पूर्णचन्द्रोंकी :परम्परा । 
उस मुनिमण्डळीमें, तारागणोंमें सजळ मेघके समान एक ओर व्यासजी विराजमान 
थे, तारागणोंमें चन्द्रमाके सहश दूसरी ओर नारदजी विराजमान थे, देवताओंमें 
देव्राजके सदृश महर्षि पुलस्त्य विराजमान थे और देवमण्डळमें सूर्यके समान 
अङ्गिरा विराजमान थे । -उक्त सिद्धसेनाके आकाशसे एथिवीपर आनेपर महाराज . 
दशरथकी वह सम्पूर्ण सभा उनके स्वागतके लिए उठ खड़ी हुई ॥ ७-१३ ॥ 
एकत्र हुए अतएव एक दृसरेकी छविको धारण किये हुए और दशा 
दिशाको प्रकाशमय कर रहे वे आकाशचारी और - भूमिचर अतिशोभित हुए । 
उनमेंसे किन्दीके हाथमें बॉसकी टट्टियॉ थीं, किन्हींके हाथमे लीळा-कमळ थे, 
किन्हीके सिरमें दृबके तिनके थे और किन्हीके केशोंमें चूड़ामणियं चमक रहीं 
थीं, कोई जटाजूटॉसे कपिल हो रहे ये, किन्हींका मस्तक माराओंसे वेष्ठित था, 
किन्हींकी कलाईमें रुद्राक्षकी मारा थीं, किन्हीके हार्थोगे महिकाकी माळा. 
तमा कन थी, हे लसा थे, कोई सूइम रेशमी बस्न पहिरे ये 
किन्हकि « मूजकी : शं लटके - 
अलड्कृत थे ॥ १४-१७ ॥. नर | सा के सीर कोई शादो 
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` चसिष्ठविश्वामित्रौ तान्पूजयामासतुः क्रमात्‌ । 

अर्यैः पाच्चेपेचोभिश्च सर्वानेव नभश्चरान्‌ १८ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्रौ ते पूजयामासुराद्रात्‌ । 

अध्यै? पाय्चैयेचोसिश्च नभश्चरमहागणाः ॥ १९ ॥ 
सर्वादरेण सिद्धौघं पूजयामास भूपतिः । . 
सिद्धोषो भूपतिं चेव कुशलग्रश्नवातेया ॥ २० ॥ 
तेस्तेः प्रणयसंरम्भैरन्योन्यं प्राप्तसत्क्रियाः । 

` उपाविशन्‌ विष्टरेषु नभश्चरमहीचराः ॥ २१ ॥ 
वचोभिः पुष्पवर्षेण साधुवादेन चाऽभितः । . 

रासं ते पूजयामासुः पुरः प्रणतमास्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
आसाञ्चक्रे च तत्राञसौ राज्यलक्ष्मीविराजितः। 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च वामदेवोऽथ मन्त्रिणः ॥ २३ ॥ 
नारदो देवपुत्रश्च व्यासश्च शुनिपुङ्गवः । वध 
मरीचिरथ दुर्वासा शुनिराक्विरसस्तथा | २४ ॥ 
क्रतुः पुलस्त्यः पुलहः शरलोमा सुनीधरः । 
बात्स्यायनों भरहाजों वास्मीक्शिनिपुङ्गवः। २५ ॥ 
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` बसि्ठ और विश्वामित्रने अध्यै, पाथ और मधुरवचनों द्वारा क्रमशः सभी 
आकाशचारियोंकी पूजा की । आकाशचारी उन सिद्धोंने भी श्रीवसिष्ठ और 
विश्वामित्रजीकी अध्ये, पाद्य और मधुर वचनों द्वारा बड़े आद्रके साथ पूजा की । 
तदुपरान्त महाराज दशरथने सिद्ध मण्डलीका बड़े समादरसे पूजन किया और 
सिद्धोंने कुशलप्रश्न द्वारा महाराज दशरथका सत्कार किया ॥ १८-२०॥ 
पूर्वोक्त प्रेमोचित दान, सम्मान आदिके नेगसे परस्पर आदर-सर्कार प्राप्त कर 
सब आकाशचारी सिद्ध महात्मा और भूमिचर अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये । 
उन छोगोने सामने नतमस्तक होकर स्थित श्रीरामचन्द्रजीका चारों ओरसे 
सामयिक वातीळाप, प्रशसा और पुष्पवृष्टि द्वारा खूब सत्कार किया । पूर्वोक्त 
सिद्ध महात्माओके मध्यमे राज्यलक्ष्मीसे विभूषित श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हुए 
` और वसिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ आदि मन्त्री, बरह्मुतर श्रीनारदजी, मुनिश्रेष्ठ व्यासजी, 
मुनिवर मरीचि, दुवीसा, अङ्गिरा, केतु, पुळस्त्य, उर सुनिराज शरोमा; 
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उद्दालक ऋचीकश्च शर्यातिइच्यवनस्तथा.॥। २६ ॥ 
एते चाऽन्ये च वहवो वेदवेदाङ्गपारगाः | 
ज्ञातज्ञेया महात्मान आस्थितास्तत्र नायका! || २७ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्राम्यां सह ते नारदादयः । 
इद्मूचुरनूचाना राममानमिताननस्‌ ॥ २८ ॥ 
अहो बत कुमारेण कल्याणगुणशालिनी । | 
वागुक्ता परमोदारा वैराग्यरसगमिणी ॥ २९-॥ 
परिनिष्ठितवक्तव्यं सबोधञ्चुचितं स्फुटम्‌ । 

उदारं ग्रियमार्याहमविहलमपि स्फुटस्‌॥ ३० ॥ 
अभिव्यक्तपदं स्पष्टमिष्ट स्पष्टं च तुष्टिमत्‌ । 

करोति राघवगरोक्तं वचः कस्य न विस्मयस्‌॥ ३१ ॥ 


वात्स्यायन, भरद्वाज, वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचीक, शयोति, च्यवन आदि अनेक 
वेद और वेदाज्ञोंके पारन्गत, तत्त्वज्ञानी महात्मा विराजमान हुए । वसिष्ठ और 
विश्वामित्रजीके साथ देवर्षि नारद आदिने, जो कि गुरुसुखसे विधिपूवक साङ्ग- 
वेदोंका अध्ययन किये हुए थे, विनयसे नतमस्तक श्रीरामचन्द्रजी से यह 
_ वाक्य कहा ॥ २१-२८॥ 
वड़े आश्चयेकी वात है कि राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीने कल्याण गुणोंसे 
( कहे जानेवाले उत्तमोत्तम सोलह गुणोंसे ) शोभायमान, वैराग्य-रससे परिपूर्ण 
एवं. बड़ी उदार वाणी कही । उक्त वाणीमें ये इस प्रकारके और ऐसे ही हैं, यों | 
विचारकर वक्तव्य अथे व्यवस्थाके साथ निहित हैं, पदार्थोका तत्त्वबोध भी है 
अर्थात्‌ केवर.कपोलकर्पनासे पदार्थोकी व्यवस्था - नहीँ की गई है, अतएव यह 
विद्वानोंकी समामे स्थान पाने योग्य है, इसके वर्ण बिछकुळ स्फुट हैं, यह वाणी उत्कृष्ट 
और विपुरुमावसे गम्भीर है, हृदयको आनन्द देनेवाडी है, पूज्य महात्माओके 
न दै, चित्तकी चश्चलता आदि दोषोंसे रहित है, जैसे इसके वण स्फुट हैं 
| से ही अथे भी स्फुट है, इसके सम्पूर्ण पद्‌ व्याकरणके नियमोसे संस्कृत हे 
शक गे आदि दोषोंसे रहित है और है तृष्णाके विनाशसे उत्पन्न 
सन्तापका सूचक । श्रीरामचन्द्रजी . i ` किसको 
जा हि i द उक्त यह वाणी श आश्चयेमम़ . 
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शुतादेकतमस्यैब सर्वोदारचमत्कृतिः । 
ईप्सितार्था्ेणैकान्तदक्षा भवति भारती ॥ ३२॥ 
कुमार त्वां विना कस्य विवेकफलशालिनी । 

परं विकासमायाति प्रज्ञा शरलतातता ॥ ३३॥ 
ज्ञादीपशिखा यस्य रामस्थव हृदि स्थिता । 
प्रज्वळत्यसमालोककारिणी स पुमान्‌ स्मृत! ३४ ॥ 
रक्तमांसास्थियन्त्राणि वहून्यतितराणि च । 
'पदार्थानभिकर्पन्ति नाऽस्ति तेषु सचेतनः ॥ ३५ ॥ 
जन्मसृत्युजरादुःखमलुयान्ति पुनः पुनः । 
विमृशन्ति न संसारं पशवः परिमोहिताः ॥ ३६ ॥ 





सैकड़ोंमें से किसी एक-आधकी ही. वाणी सम्पूर्ण वक्ताओंकी अपेक्षा 
सर्वीशमें उत्कृष्ट चमत्कारसे परिपूर्ण अतएव .अभीष्ट ( विवक्षित ) अथैको प्रकट . 
करनेमें सर्वथा समे होती है । राजकुमार, आपके बिना किंस पुरुषकी विवेकरूपी 
फसे सुशोभित, कुशाम्रके समान तीतर प्रज्ञा विचार-वैराग्यरूपी पुष्प-पल्वोसे 
बृद्धिको प्राप्त होगी ! ॥ ३२,२३ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीके समान जिसके हृदयमें असाधारण रीतिसे पदार्थके 
तत्वका प्रकाश करानेवाळी या अध्यस्त देह, इन्द्रिय आदिके साम्यसे एथकूकत 
आत्माका प्रकाश करानेवाली प्रज्ञारूपी दीपकशिखा ( दीपज्योति ) प्रज्वलित 
होती है, वही पुरुष है । और तो पुरुषाथके लिए असमथे अतएव खीप्राय 
हैं। पूर्वोक्त प्रज्ासे हीन पुरुष रक्त, मांस आदि .यन्त्ररूप देहमें आत्मबुद्धि होनेसे 
रक्त, मॉस, अस्थि आदि यन्त्ररूप ही शब्द, स्पशे आदि पदार्थोका उपभोग करते 
हैं, उनमें “सचेतन आत्मा नहीं है” यों उनमें चावोकता ही सिद्ध होती है, यह भाव 
है । अथवा यदि उनमें कोई सचेतन होता, तो वह अवश्य पुरुषाथके छिए यसन 
करता । वे यत्त नहीं करते अतएव वे घट, भिणि आदिके समान अचेतन हो हे 
इस प्रकार निन्दाके लिए उनमें चेतनताका निषेध है । जो छोग सवैथा मोहाच्छत् 
होनेके कारण संसारका विचार नहीं करते, वे निरे पशु हैं; एवं वे पुनः पुनः जन्म, 
मरण, जग आदि दुःखोंको प्राप्त होते हैं ॥१४-३६॥. द 
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कथञ्चित्‌ कचिदेवेकी इयते विमलाशयः 
पूर्वापरविचाराहों . यथाऽयमरिमदेनः ॥ ३७॥ 
अनुत्तमचमत्कारफलाः सुभगमूर्तयः । | 
भव्या हि विरला लोके सहकारहुमा इव || ३८ ॥ 
सम्यरदृष्टजगद्यात्रा स्वविवेकचमत्कृतिः । 
अस्मिन्‌ मान्यमतावन्तरियमद्येव इश्यते ॥ ३९ ॥ 
सुभगाः सुलभारोहाः फलपलछवशालिनः | 
जायन्ते तरवो देशे न तु चन्दनपादपाः ॥ ४० ॥ 
` _ वृक्षा! प्रतिवन सन्ति नित्य सफलपल्लवाः 
न त्वपूवेचमत्कारो लचङ्गःः सुलभः सदा ॥ ४१ ॥ 
ज्योत्स्नेव शीता शशिनः सुतरोरिव मञ्जरी । 
पुष्पादामोदलेखेच दष्टा रामाचचमत्कृतिः॥ ४२ ॥ 








जैसे शजुनाशक श्रीरामचन््रजी विमळ अन्तःकरणवाले हैं, वैसा निर्मल 
अन्तःकरणवाळा अतएव पूर्वीपरका विचार करनेवाला कहींपर बड़ी कठिनाईसे 
कोई विरला ही. दिखाई देता है॥ ३७॥ 

जैसे छोकमें उत्कृष्ट माधुर्यवाळे फलोसे छदे हुए मनोहर आहृतिवाले 
आमके वृक्ष विरले हैं, वैसे ही उत्कृष्ट माधुर्यसे परिपूर्ण. तत्त्वसाक्षात्कारसे सम्पन्न 
एवं मनोज्ञ आकृतिवाळे भव्य पुरुष विरले ही हैं ॥ ३८॥ | 

यथाथरूपसे देखा गया है जगतका व्यवहार जिससे ऐसा केवळ स्वविवेक- . 
से ही तत्त्वदशनपर्यन्त चमत्कार आदरणीय बुद्धिवाळे इसी राजकुमारमें इसी 
अवस्थामें देखा जाता है, यह महान्‌ आश्य है। -देखनेमें सुन्दर, सरलूतासे 
चढ़नेके योग्य एवं फर, फूर और पहवोंसे सुशोमित वृक्ष सभी देशोमें होते हैं, पर 
चन्दनके वृक्ष सर्वत्र नहीं होते । फळ और पहवोंसे पूण वृक्ष. प्रत्येक बनमें - 
सदा मिळते हैं, पर अपूर्व चमत्कारवाला लौंगका वृक्ष. सदा सर्वत्र सुलभ 
नहीं है ॥ २९, ४१ ॥ 

जैसे चन्द्रमसे शीतल चॉदती उत्पन्न होती है, जैसे सुन्दर .बृक्षसे बौर 
उत्पन्न होते हैं और जैसे फूछोंसे सुगल्थपरम्परा उतपन्न. होती है, वैसे ही श्रीराम- 
चुन्द्रंजीसे यह चमत्कार देखा गया-हे ॥ ४२ ॥ 
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अस्मिन्नुद्दामदौरात्म्यदैवनिर्माणनि्मिते । 
द्विजेन्द्रा दुग्धसंसारे “सारो हत्यन्तदुलेभः ॥ ४३ ॥ 
. यतन्ते सारसम्म्राप्तौ ये यशोनिधयो धियः । 

चन्या धुरि सतां गण्यास्त एव पुरुषोत्तमाः ॥ ४४ ॥ 

न रामेण समोऽस्तीह इष्टो लोकेषु कश्चन । 

विवेकवाचुदारात्मा न भाषी चेति नो मतिः ॥ ४५ ॥ 
सकरुलोकचमत्कृतिकारिणोऽप्यभिमतं यदि राघवचेतसः । 
फलति नो तदिमे वयमेव हि स्फुटतरं सुनयो हतबुद्धयः ॥ ४६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमददारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यग्मकरणे नभश्वर- 

महीचरसम्मेलनं नाम त्रयस्िशः सगः ॥ ३३ ॥ 





हे द्विजश्रेष्ठ, अत्यन्त दुष्टात्मा दैव (पूव जन्मके कर्म) या उसका अनुसरण करने- 
वाले विघाताकी सुष्टिसे रचित इस निन्दित संसारमें सार पदार्थ अत्यन्त दुरुम है ॥४३॥ 
' जो यशस्वी छोग सदा तत्त्वके विचारमें तत्पर होकर सार पदार्थकी प्रापिके 
लिए यत्न करते हैं, वे ही. धन्य हैं, ने ही सजानशिरोमणि हैँ और वे ही | 
उत्तम पुरुष हें ॥ ४४ ॥ | 
तीनों छोकोंमें श्रीरामचन्द्रजीके सदश विवेकी एवं उदारचित्त न कोई है 
. और न कोई होगा, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ४५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मनोरथकी पूर्तं अवश्य करनी चाहिए, इस बातको 
उनकी प्रशासारूप उत्तम अधिकारकी प्राप्तिके प्रख्यापन द्वारा. कहकर उसकी 
उपेक्षा करनेमें दोष कहते हैं--सकल०' इत्यादिसे । 
सम्पूर्ण ोगोंको गुण, शीळ, विनय आदि द्वारा और समुचित प्रष्टव्य 
. बातोंके रहस्यके उद्घाटन द्वारा आनन्दित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके चित्तका 
तत्त्वजिज्ञासारूप मनोरथ यदि हमारे ऐसे ज्ञानियोके उपदेशसे परिपूर्ण नहीं हुआ, 
तो ये हम छोग ही निश्चय हतबुद्धि होंगे अर्थात्‌ हमारी अभिज्ञता निष्फळ 
होगी, यह आशय है ॥ ४६ ॥ 
| तेतीसवा सगे समाप्त 2 
पण्डितश्रीकृष्णपन्तशास्त्रिविरचितयोगवासिष्ठ भाषा नुवादमें चैराग्यप्रकरण समाप्त । 
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प्रथमः सगे: 
वाट्मीकिरुवाच 


इति नादेन महता वचस्युक्ते सभागतैः । 
राममग्रगत प्रीत्या विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 








पहला सगे 


[ विचार द्वारा स्वयं ज्ञात और पिता द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानमें विश्वास न कर 
रहे श्रीशुकदेवजीको जनकके उपदेशसे विश्रान्तिप्राप्तिका वणन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने जिस शम, दम आदि साधनसम्पत्तिका वर्णन किया है, वह 
किस प्रकारसे व्यवहार कर रहे मुमुक्षुओंकों प्राप्त होती है और उससे किस प्रकार 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार प्रत्येकका विवेचन कर उनके उपदेशके 
लिए दूसरे मुसुक्षुष्यवहारभ्रकरणका आरम्भ करते हुए श्रीवास्मीकिजी बोढे-- 
` , इस प्रकरणमें सर्वप्रथम, जिन्हें थोड़ा बहुत ( अपरिपक्क ) वैराग्य आदि 
साधन प्राप्त है, उनकी अधिकारसम्पत्ति हमें प्राप्त हो गई, इस आन्तिसे सहसा 
श्रवण आदिमे प्रवुत्ति न हो, यह दशीनेके लिए श्रीशुकदेवजीकी आख्यायिका द्वारा 
- साधनसम्पत्तिके दार्व्यका स्वरूप दशी रहे 'आचायोद्वैव विद्या विदिता साघिष्ठ पापत्‌' 
(आचा्से ही ज्ञात विद्या श्रेष्ठतम होती है) इस श्रुतिके अनुसार कुलगुरु श्रीवसिष्ठ 
जीको, श्रीरामचन्द्रजीको उपदेश देनेके हि, इतिहासस्मारण और तत्त्वोपदेशकी 
भूमिका द्वारा उत्साहित कर रहे एवं . स्वप्रयोजनसिद्धिरुप श्रवणके लिए 
,  शीघ्रता कर रहे श्रीविश्वामित्र ही पहले बोले, ऐसा कहते दैं--: इति' इत्यादिसे । 
समामें आये हुए सिद्धों द्वारा बड़े दीप स्वरसे पूर्वोक्त वचन कहनेपर 
अपने सामने स्थित एवं अधिकारकी सीमामें स्थित श्रीरामचन्दजीसे श्रीविश्वामित्रजी 
प्रीतिपूवेक# बोले ॥ १ ॥ § 


दुल ण इ दर उलन माविवाधितरजीकी मति हुई जर हुईं और 
% मुख्य अधिकारी दुलेभ हैं, इसलिए रामचंग्रजीमे भ्रीविश्वामित्रजीकी प्रीति हुः 
वे स्वयं ननह्मविद्याके महान्‌ रसज्ञ थे, इसलिए वक्ष्यमाण त्रह्मविद्ाकी चर्चामें उनकी प्रीति थी, 
अतएव वे प्रीतिसे बोळे । - रव 





न राघव तवाऽस्त्यन्यज्ज्ञेय ज्ञानवतां वर-। 

स्वयेव सक्ष्मया बुध्या सर्वे विज्ञातवानसि ॥ २॥ 
केवल माजेनामात्र मनागेवोपयुज्यते । 
स्वभावविमले नित्यं स्वबुद्धिमुकरे तव ॥ ३॥ 
भगवद्यासपुत्रस्य शुकस्येव मतिस्तव । 
'विश्रान्तिमात्रमेवाऽन्तज्ञातज्ञेयाऽप्यपेक्षते ॥ ४॥ 

| श्रीराम उवाच 

भगवद्यासपुत्रस्य शुकस्य भगवन्‌ कथम्‌ । 
्ञेयेऽप्यादौ न विश्रान्तं विश्रान्तं च घिया पुन! ॥ ५ ॥ | 


हे ज्ञानियोंमें सवश्रेष्ठ रामचन्द्र, तुम्हारे लिए और ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है, 
अर्थात्‌ जो तुम्हें ज्ञात हो और अवश्य ज्ञातव्य हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है । 
तुम सार और असारका विवेचन करनेमें अति दक्ष अपनी बुद्धिसे सम्पूर्ण हेयो- 
पादेयरहस्यको जान चुके हो अर्थात्‌ उक्त बुद्विसे तुम्हें परमार्थसारभूत अखण्ड 
अद्वितीय चिदूघन परमात्मतत्त्व भी ज्ञात हो गया है ॥ २॥. | 

यदि उक्त परमात्मतत्तका ज्ञान हो गया है, तो विश्रान्ति क्यों नहीं प्रात 


हुई ¦ इस प्रश्नपर कहते हँ---'केवलग! इत्यादिसे। |. | 
स्वभावतः निमेळ तुम्हारे बुद्धिरूपी दुर्गणमें केवल तनिक आविरंवास और 
सन्देइरूपी मडिनताके निराकरणकी आवश्युंकतों है, क्योंकि अपनी बुद्धिसे परमात्म- 
त्त्वके ज्ञात होनेपर भी शास्त्र और आचार्य आदिकें -संबादके विना ` विश्वासः 
नहीं होता । कहा भी. है कि. 'बळवदपि : शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः? 
( मढी भाति शिक्षित छोगोंका भी चित्त अपने विषयमे विश्वास. नहीँ करता )। 
भगवान्‌ वेदव्यासजीके सुपुत्र श्रीशुकदेवजीकी# बुद्धिकी नाई तुम्हारी बुद्धिने भी 
शातव्य वस्तुको जान लिया है । अब केदळ मात्र विश्रान्तिकी उसे अपेक्षा हे ॥३.४॥ 
. और॒मचंन्धजीने कहा--भगवान्‌ श्रीव्यासजीके पुत्र श्रीशुकदेवजीकीं अपने ही 
विचारसे ज्ञातव्य तत्वें कैसे विश्रान्ति नहीं हुई और गुरुके उपदेश द्वारा प्रात 
संवादिनी बुद्धिसे फिर कैसे उनको विश्रान्ति प्राप्त हुई १ ॥ ५ ॥ | 


* यहाँपर श्रीवेदव्यासजी और श्रीज्ुकदेवजी पूर्व द्वापरके अन्तमें उत हुए लिये जाते हैं; 
क्योंकि प्रत्येक द्वापरके अन्तमें व्यासजीका अवतार होता है, यह प्रसिद्ध हे । - हर 
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विश्वामित्र उवाच 

आत्मोदन्तसमे राम कथ्यमानमिदं मया । 

शृणु व्यासात्मजोदन्तं जन्मनामन्तकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
योऽयमञ्जनशेलाभो निविष्टो इेमविष्टरे। ` 
पार्श्व तब पितुर्व्यासो भगवान्‌ भास्करद्युतिः ॥ ७ ॥ 
अस्या5्भूदिन्दुवदूनस्तनयो नयकोविदः । 

शुको नाम महाग्राज्ञो यज्ञो मूर्त्यव सुस्थितः ॥ ८ ॥ 
प्रविचारयतो लोकयात्रामलमिमां हृदि । 

तवेव किल तस्याऽपि विवेक उदभूदयम्‌॥ ९ ॥ 
तेनाऽसौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः । 
प्रविचार्य चिरं चारु यस्सत्यं तदवाप्रवान || १० ॥ 
स्वयं ग्रासे परे वस्तुन्यविश्रान्तमनाः स्थितः । 

इद्‌ वस्तिति विश्वासं नाऽसावात्मन्युपाययौ ॥ ११ ॥ 


शरीविश्वामित्रजीने कहा--हे रामचन्द्र, में तुमसे श्रीव्यासजीके पुत्र शुक- 
. देवजीका जीवनवृत्तान्त कहता हूँ, तुम इसे सुनो । यह तुम्हारे जीवनवृत्तान्तके 
तुल्य है और घुननेवाळोके मोक्षका कारण है ॥ ६ ॥ हि 
'जो ये अज्ञनके परवतकें संहश और सूरयके समान तेजस्वी श्रीव्यासदेवजी 
तुम्हारे पिताजीके बगळमें सुवणके आसनपर बैठे हैं, इनका चन्द्रमाके समान 
सुन्दर, महाबुद्धिमान्‌ , संवेशास्त्रह् और मतिमान्‌ यज्ञके सहश शुकदेव- 
नामक पुत्र हुआ । तुम्हारे समान अपने हृदयमें सदा बार-बार इस ठोकयात्राका 
( संसारस्थितिका ) विचार कर रहे उनके भी हृदयमें ऐसा ही विवेक उतपन्न 
हुआ। चे महामनस्वी श्रीश्ुकदेवजी अपने ' उस विवेकसे चिरकाळतक 
भली भाति विचारकर परमार्थसत्यरूप अद्वितीय, चिदूषन. परमात्मतत्त्वको 'प्राप 
हो.गये ॥ ७-१० ॥ | | 
स्वयं प्राप्त परमात्मतत्त्वरूप वस्तुमे उनका मन विश्रान्त नहीं हुआ, उन्हे 
आत्मतत्त्ममें, यही वस्तु है, ऐसा विश्वास नहीं हुआ । विश्वास न होनेसे विश्रान्ति 
भी नहीं मिली । विश्रान्ति नं मिलनेमें अविश्वास ही कारण है । जसे वषोकी जल- 
घाराओसे भिन्न जरुषाराओमें चातक प्रीति.नही करता, उनसे विरत रहता है; बैसे ही 
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केब्रलूं विररामाञस्य चेतो विगतचापलमू । 
भोगेभ्यो भूरिभज्ञेम्यो धाराभ्य इव चातकः ॥ १२ ॥ 

एकदा सोऽमलम्रज्ञो मेरावेकान्तसुस्थितम्‌ । 

पप्रच्छ पितरं भक्त्या कृष्णद्रेपायन शुनस्‌॥ १३ ॥ 

संसाराडम्वरमिद कथमभ्युत्थितं सुने । 

कर्थं च ग्रशमं याति कियत्कस्य कदेति वा ॥ १४॥ 

इति पृष्टेन मुनिना व्यासेनाऽखिरमात्मजे । 

यथावदमलं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १५ ॥ 

आज्ञासिषे पूरवेमेतदहमित्यथ तत्पितुः । 

स शुकः शुभया वुद्या न वाकय बह्वमन्यत १६ ॥ 

व्यासोऽपि भगवान्बुद्ध्वा पुत्राभिप्रायमीदृशस्‌। 

प्रत्युवाच पुनः पुत्र नाऽहं जानामि तत्वतः ॥ १७॥ 





केवळ उनका मन चश्चलताका त्यागकर जन्म-मरणरूपी महान्‌ दुःखके कारण 
विषयभोगांसे विरक्त हो गया ॥ ११, १२ ॥ 

एक समय निर्मेलमति शुकदेवजीने मेरु पवेतपर एकान्त स्थानमें बेठे हुए 
अपने पिता श्रीक्ष्णद्वेपायनजीसे बड़े भक्ति-भावके साथ पूछा-- 

पूज्यतम, यह संसाररूप आइङम्वर* किस क्रमसे उत्पन्न हुआ, कब यह 
उच्छिन्न होता है, यह कितना बड़ा है, कितने कालतक रहेगा और यह संसार है 
किसका ! क्या देहका है या इन्द्रियोंका है या मनका है अथवा प्राणका है 
या देहेन्द्रियादिसंघातका है या उनसे अन्य विकारीका है अथवा निर्विकार 
चिन्मात्रका है ! ॥ १३, १४ ॥ ` | 

पुत्र द्वारा यों पूछे जानेपर आत्मतत्त्वज्ञ महामुनि श्रीव्यासजीने अपने पुत्रसे : 
सम्पूर्ण वक्तःय आद्योपान्त भळी भाति कहा । पिताजीके उपदेशके अनन्तर 
श्रीशुकदेवजीने यह संत्र तो में पहले ही जानता था, इससे कुछ अपूर्व 
बात नहीं ज्ञात हुई, यह सोचकर पिताजीके वाक्यका झुमबुद्धिसे विशेष 
आदर नहीं किया ॥ १५, १६ ॥ 

भगवान्‌ व्यासदेवजीने भी पुत्रका ऐसा अभिप्राय जानकर उनसे फिर 


* अन्यकी चञ्चनाके लिए को गई कृत्रिम चेष्टा आउम्बर है । 








जनको नाम भूपालो विद्यते बसुघातले । 
यथावद्देल्यसो वे तस्मात्‌ सर्वमवाप्स्यसि ॥ १८ ॥ 
पित्रेत्युक्त शुकः प्रायात्‌ सुमेरोब॑सुधातले ।- 
विदेहनगरीं प्राप जनकेनाऽभिपालिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
आवेदितोऽसौ याष्टीकेजनकाय महात्मने | 

दवारि व्याससुतो राजञ्ञुकोऽत्र स्थितवानितिः। २० ॥ 
जिज्ञासाथ शुकस्याऽसावास्तामेवेत्यवज्ञया । 

उक्त्वा बभूव . जनकस्तूष्णी सप्षदिनान्यथ ॥ २१ ॥ 
ततः ग्रवेशयामांस जनकः. शुकमङ्गणस्‌ । 
तत्राऽहानि स सपैव तथैवाऽ्वसदुन्मनाः ॥ २२॥ 
अथ प्रवेशयामास जनफोऽन्त।पुर शुकम्‌ । 

राजा न इश्यते तावदिति. सप्त .दिनानि च ॥ २३ ॥ 
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कहा कि मैं उक्त तत्त्वसे अतिरिक्त तत्त्वको नहीं जांनता । प्रथिवीमें जनक नामके 
महाराज हैं, वे ज्ञातव्य तत्त्वको भली-माति जानते हैं, उनसे तुम वेद्य आत्मतत्त्वको 
मढी-भॉति जान जाओगे ॥ १७, १८॥ | 

पिताजीके यों कहनेपर श्रीशुकदेवजी सुमेरु पर्वतसे प्रथिवीमें आये और 
महाराज जनकसे संरक्षित विदेहनगरीमें पहुंचे ॥ १९॥ . 

द्वारपालोने महात्मा जनकको सूचना दी कि राजन्‌) दरवाजेपर वेदव्यासजीके 
सुपुत्र श्रीशुकदेवजी स्थित हैँ । जनकजी शुकदेवजीका चरित सुन चुके ये, अतएव 
सहसा उपदेश देनेमें श्रीव्यासजीके वाक्योंमें जैसे अनादर किया वैसे ही मेरे 
उपदेशमें अनादर होनेसे उनकी अक्ृताथता न हो, यह विचारकर उनके वैराग्य 
आदि साधनोंकी और विश्वासकी स्थिरताकी परीक्षाके लिए उपेक्षाके साथ अच्छा, आये 
है, तो क्या हुआ, रहें ! ऐसा कहकर सातदिन तक चुपचाप रह गये ॥२०,२१॥ 
सात दिनके अनन्तर उन्होंने शुकदेवजीको EE अन्दर प्रवेश 
करानेकी अनुमति दी, वहॉपर भी वे. पूरे सात दिनतक वैसे ही उन्मना अथीत्‌ 
तत्त्वजिज्ञासाकी उत्कण्ठासे | अनादरकी ओर कुछ घ्याच च देकर बेठे रहे | - 
तंदुपरान्त जनकने झुक्रको अन्तःपुरमे प्रवेश करानेकी आज्ञा दी.। वहांपर भी 
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तत्रोन्मदाभिः कान्ताभिमोजनेभोंगसश्चयः । 

जनको लालयामास शुक शशिसमाननम्‌ ॥ २५ | 
ते भोगास्तानि दुःखानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः | 
नाञजहुर्मन्द्पचना बद्धपीठमिवाऽचलस्‌ ॥ २६ ॥ 
केवळं सुसमः स्वस्थो मौनी झुद्तिमानसः । . 
अतिष्ठत्‌ स शुकस्तत्र सम्पूर्ण इव चन्द्रमाः ॥ २६ ॥ 
प्रिज्ञातस्वभावं तं शुकं स जनको नृप! । 
आनीतं युदितात्मानमत्रलोक्य ननाम ह ॥ २७॥ 
निःशेषितजगत्काये ग्राप्ताखिलमनोरथ । 
किमीप्सितं तवेत्यांशु कृतस्वागतमाह तस्‌ ॥ २८ ॥ 
| श्रीशुक उवाच | 
संसाराडम्बरमिद . कथमभ्युत्थित गुरो। 

कथ प्रशममायाति यथावत्कथया5ञ्यु मे ॥ २९ ॥ 


जबतक तुम्हारी भोजन आदि द्वारा पूजा नहीं हो जाती तबतक राजा नहीं दिखाई 


दंगे, इस बहानेसे राजाने चन्द्रमाके सदृश सुन्दर मुखवाले शुकदेवजीका अन्तःपुरमें 
यौवनमदमत्त स्लियों द्वारा विविध भोगपूण भोजनोंसे सात दिन तक लाळन पालम 
किया। जैसे मन्द वायु बद्धमूल वृक्षको नहीं उखाड़ सकता, वैसे ही वे भोग वे दुःख 
' व्यासदेवजीके पुत्रके मनको विकृत न कर सके । वहांपर पूर्ण चन्द्रके सदश सुन्दर 
श्रीशुकदेवजी भोग और अनादरमें .समान ( हर्ष-विषादरहित ) अतएव स्वस्थ, 
वागादि इन्द्रियोंको अपने बशमें किये हुए एवं प्रसन्नमन रहे || २२-२६ ॥ . 

इस प्रकार परीक्षा द्वारा श्रीशुकदेवजीके तत्त्वज्ञान होनेतक स्थिर रहनेवाले 
विचार, वैराग्य आदिकी इढ़तारूपी स्वभावको जानकर राजा जनकने आदरसे 
समीपमें छाये गये प्रसन्नचित्त श्रीशुकदेवजीको देखकर प्रणाम किया ॥-२७॥ 

राजाने बड़ी शीप्रतासे शुकदेवजीका स्वागत कर उनसे - कहा--महामाग, 
आपने जगत्में प्रसिद्ध परमपुरुषार्थके -साधनभूत आवइ्यक-सभी . काये कर डाले 


हैं, अतएव आप कृतकृत्य हैं । भगवन्‌, सम्पूण सुखळूव आत्मसुखके अन्तर्गत हैं, 


आत्मसुखके प्राप्त हो जानेसे ही आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो गये हैं । आपकी 
क्या इच्छा है ॥ २८॥ र 


श्रीजुकदेवजीने .कहा--गुरुदेव, यह संसाररूपी - आडम्बर . किस क्रमसे | 
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वस्तुत्वाविरोषादन्यथा भेददष्टेरशुभभोक्षासम्मवात्‌। यः क्मीकर्गणोरुमयोस्तदाश्रय- 
स्याऽपि मिथ्यात्वमेव विनिश्चित्य तदधिष्ठानं परं ब्रहम निष्कलं निष्क्रियं -शान्तम- | 
नन्तमखण्डानन्दैकरसमिदमेवाऽहमिति स्वाना विज्ञाय तदात्मना तिष्ठति 
स एवाऽशुभान्सुक्तो भवत्यतोऽन्यथाऽऽसानं पश्यतो न मुक्तिरस्ति। तस्मात्‌ तयोरेकः 
पुरुषाश्रयत्वमेव, न त्वनेकपुरुषाश्रयस्वम्‌ | यच्छव्दद्वयं तु 'यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते? इत्यत्र यथा, तथा बोधसौकर्याथेमेव, न तु ग्रहीतृभेदसिच्य्थम्‌ । 'स वुद्धि- 
मान? इत्येकेनेव तच्छब्देनोपसंहारात्‌। एवं कर्मण्यकर्मदर्शनमकर्मणि कर्मद्शन चं यः 
करोति शास्त्रत आचार्यतो युक्तितश्चाऽनुमूतितश्च स एव मनुष्येष्वधिकृतः सशा्नषु 
बुद्धिमानात्मतस्वज्ञः स एव युक्तो योगी च स एव छृत्स्नकमेकृत्‌ सर्वेषां श्रौतानां 
०स्मातीनामितरेषां च पुण्यकर्मणां कती च भवति । “यथा कृताय विजितायाधरेयाः 
सयन्त्येवमेन <सवे तदभिसमेति यत्किच प्रजाः साधु कुवन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद! 
इति ्रवणात्सवीणि सर्वलोकैः कृतानि पुण्यकमीण्यनेन इतानि भवन्तीत्यथः ॥१८॥ 
यद्वा “किं कमै किमकर्मेति? इति इलोकब्याख्यानपुच्छमन्र रिख्यते। अशुभास्संसारा 
न्मोक्ष्यसे । क्मीकमणोस्तत््र सम्यक्‌ ज्ञात्वा झुक्तो भविष्यसीत्यर्थः ॥ १६ ॥ ननु 


कक न कल्क 
एकसे अवस्तुरूप ही हैं । यदि ऐसा न हो, तो. मेददृष्टि होनेके कारण अशुभसे ( संसारसे ) मोक्ष 
असम्भव हो जायया । कमै और अकमे दोनोंमें एवं उनके आश्रयमें भी मिथ्यात्वका ही निश्चय 
करके उनके अधिष्टानभूत निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, अनन्त, अखण्डानन्दैकरस परत्रह्मको “यही में 
हूँ? इस प्रकार अपने आत्मरूपसे जानकर जो उसी स्वरूपसे स्थित रहता है, वही अछभसे मुक्त होता 
हे, इससे अम्य प्रकारके आत्माको देखनेवालेकी मुक्ति नहीं होती । इसे जह तिद्ध हुआ रण 
क ही पुरुषके आश्रित हैँ, मित्न- षोंके आश्रित नहीं हैं । “ भूत उत्पन्न होते हैँ? | 
स्र श्रतिमें आ ही प्रयोग बोधके सौकयेके लिए है, वैसे ही प्रकृतमें 
भी योधके सौकर्यके लिए दो यत्‌? शब्द मुक्त हें, ग्रहीताके भेदकी सिद्धिके लिए उनका प्रयोग 
नहीं है, क्योंकि “स बुद्धिमान! इस प्रकार एक ही तत्‌. शब्दसे उपसंहार न ग्या है । इस 
प्रकार जो कोई शाल्नसे, आचायेसे, युक्तिसे और अनुभवसे कमेमें न और अकमेमे कम- 
ददन करता है, वही मनुष्योंमें से सव शास्रोंमे अधिकृत बुद्धिमान--आत्मतत्त्वज्ञ--है, वही 
युक्त--योगी--है, वही ऋत्सनकर्मझत्‌ हे-_सव श्रौत, स्मात और अन्य पुण्य कमका कर्ता भी 
हे । जैसे कृत नामक चार अड्डवाछे पासेके जीत छेनेपर अन 9 दो, तीन अड्डवाले पासे 
भी विजित होकर प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही प्रजा जो कुछ कम व Fs सब इसको 
यको वह जानता है', इत्यथेक श्रुतिक अनुसार सव 
रो न हे प दै क द्वारा किये गये हो जाते हैं, यह भाव है ॥१८॥ 
अथवा “कि कर्म किमकर्मेति’ ( कर्म क्या है और अकम इ है ) इस शछोककी व्याख्याका 
अन्तिम भागं यहाँ लिखा जाता है । अमूप संसारसे तुम # हो जाओगे । कमे और अकमेका 
: तत्त्व ठीक-ठीक जानकर तुम मुक्त हो जाओगे, यह भात है (॥१६॥ ) | 
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"तमेव विदितवातिमृत्युमेति? इत्यात्मतत्त्वज्ञानादेव युक्तिः श्रूयते, न तु कमीकर्मणो- 
स्तस््ज्ञानादिति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; आस्मज्ञानादेव मुक्तिस्तथापि “तदा विद्वान्पुण्यपापे 
विधूय? इति पुण्यपापविध्वंसनं कृतवत एव विदुषो युक्तिः श्रूयते, ततो सुसुकषोः 
कमीदितच्वज्ञानेन जन्मादिहेतुभ्यः  कमौदिभ्यो मोक्तव्य तदर्थं कर्मादीनां तरर 
ज्ञातव्यमित्याह--कर्मणो ह्यपीति | कमेणोऽपि कर्तव्यत्वेन शा्णोक्तस्य स्वगोदि- 
हेतोस्तत्त्व सुमुक्षोवाद्भव्यं तद्विपरीतस्य दुर्गतिहेतोर्विकमणो निषिद्धस्याऽपि तत्त्व 
बोदध्यंत्चैवाऽन्हेतो रकर्मणोऽप्यश्रदया विहिताकरणलक्षणस्य तत्त्व बोद्धव्यं सहुरोः । 
ननु “चळनास्मकं कमै’ इति चतमेव कर्मणः स्वरूप किं तस्य वो ्न्यमस्तीत्याशङ्कायाम्‌, 
न; कमोकर्मविकर्मणां ततव मदैज्ञोतु न शक्यमित्याह--गहनेति । हि यस्मात्कार- 
णार्क्रमैणः । कर्मण इतीतरयोरप्युपछक्षणस्‌ । कर्मणो विकर्मणोडप्यकर्मणश्व गतिस्त- ` 
त्वावंगतियीथात्म्यवेदनं सहुरूपदेशेन विना ज्ञातु गहना दुर्थटा दुरुभेत्यथः ॥ १७॥ 
तहि तेपां तत्त्वे त्वयैवोपदेष्टटय॑ जगद्ुरुणेत्याकाह्नायां कर्माकमेविकमेणां 
चा55काशादिभपक्वस्य सर्वस्याऽपि तत्त्वं ब्रह्मेव तस्मिन्विदिते सवेस्याऽपि 
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“उस परमात्माको जानकर स्रृत्युका अतिक्रमण करता है? इत्यर्थक श्रुतिसे आत्मज्ञानसे ही मुक्ति 
होती है, ऐसा जाना जाता दै, कमे और अकमके तत्त्वज्ञानसे मुक्ति होती है, ऐसा सुननेमें 
नहीं आता, ऐसी यदि शड्डा करो, तो ठीक है; यद्यपि आत्मज्ञाने ही मुक्ति होती है, तो 
भी “तव विद्वान, पुण्य और पाप दोनोंको नष्ट करके” इत्याद्र्थक श्रुतिसे पुण्य और पापको 
नष्ट करनेवाले विद्वानकी ही मुक्ति होती है, ऐसा ज्ञात होता है, इसलिए मुमुछ॒कों कर्मादिके 
तत्त्वके ज्ञानसे जन्म आदिके हेतुभूत कर्म आदिसे सुक्त होना चाहिए और उसके लिए कमे आदिके 

तत्त्वको जानना चाहिए, ऐसा कहते हैं-“कमेणो ह्यपि? इत्यादिसे । 
शाल़्में कर्तव्यरूपसे कहे गये कर्म भी स्वर्ग आदिकी प्रापिके हेतु हैं, उनका तत्त्व सुमुक्षको 
जानना चाहिए । उनसे विरुद्ध दुर्गतिके हेतु विक्रमको--गिषिद्ध कर्मके तत्त्वको--भी जानना 
चाहिए, उसी प्रकार अनर्थके हेतु अक्रमके--अश्रद्धासे विहितको न करना-रूप अक्रमेके--तत्त्वको 
भी सद्ुरसे जानना चाहिए-। यदि शङ्खा हो कि 'चलनात्मक कमे’ ( कमे चलनक्रियास्वप है ) 
इत्यादि कर्मस्वरूपवोधक वाक़्यसे प्रतिपादित क्रियारूप चलन ही कर्मका स्वरूप है, फिर उसमें 
क्या ज्ञातव्य है? तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि कर्म, अकरम और विकरमका तत्त्व मुद पुरुष जान 
नहीं सकते, ऐसा कहते हैं--“गहना? इत्यादि । प्रकृतमें कमंशब्द विकर्म और अकरमैका भी 
उपलक्षण है। क्योंकि कमंक्री--कर्म, विकमे और अक्रमेकी--गतिको ( तत्त्वज्ञान याने 
ठीऋ-ठीऋ परिज्ञानको ) सढ्ुएके उपदेशके विना जानना गहन याने दुर्घट है--दुळम है, यह 
भाव है ॥ १७॥ वात क्क, 
तव आप जगडुएको ही उनके तत्त्वका हमें उपदेश देना चाहिए, ऐसी आकांक्षा होनेपर 


° विक्रम ४४2४ न सारे 
कमे, अक्रमं और विक्रमेका तथा आकाश आदि सारे प्रप्नका- तत्त्व ब्रह्म ही है, उसके जाननेसे 


ना 
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तत्त्वं विदितं भवतीति । 'सवेमूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्माने', “संपश्यन्‌ ब्रह्म पर- 
मम्‌? इत्येतच्छृतिप्रमाणकं परावरेकत्वदशनं निःशेषसंसारअमविध्वंसकमुपदिशति-- 
.कमेण्यकर्म य इति । क्रियते सुज्यत इति कमे ब्रहमकार्यं महदादिस्थूलान्तं जगत्त- 
स्मिन्‌ कर्मणि सर्वत्र जगत्यकर्म न विद्यते यत्र कर्म तदकम “निष्कलं निप्क्रियम्‌! 
इति श्रवणाच्षिप्क्रियं परं ब्रह्म यः पर्येत्‌ । प्रतीतं प्रपञ्चं सवे ब्रह्मेव यः पश्य- 
तीस्यरथः । ननु सविशेषं जगन्निर्विशेषं परं ब्रह्न गवाश्चवदेतद्द्रयं परस्परं विलक्षणं 
भवति । गामश्वमिव ब्रह्मविरक्षणं विश्वं कथं ब्रह्म पञ्यति विद्वानिति चेत्‌ , न; तयोः 
कार्यकारणभावापक्षत्वाद्रेळक्षण्यानुपपत्तेः | गवाश्चयोस्तु कार्यकारणभावाभावाज्ञाति- 
भेदाः्च वैलक्षण्यं संभवति, न तथा जगद्‌ब्रह्मणोः। ननु नामतो रूपतो गुणतो जाति- 
तश्च जगद्भियिते निरुक्तमेदस्य प्रत्यक्षत्वादेवभेदमिन्न॑ जगत्कथ ब्रह्म पश्यतीति चेद्‌ , 
न; नामरूपादेरधिष्ठानाज्ञानकरिपतत्वादययैकरिमन्‌ तोये तरङ्गफेनबुद्वुंदादिभेद्‌कल्पना, 
यथैकस्यामेव भूम्यां ग्रहक्षेत्रादिभेदकल्पना, -तंथेवैकस्मिन्‌ ब्रह्मणि नामरूपादिभेद- 
कल्पना अममूळा, न तु वास्तवी । यथा द्रवत्यशीतत्वशुक्कवमधुरत्वादीनां तोयधमीणां 


संवका तत्त्व ज्ञात हो जाता है, इसलिए “सव भूतोंमें स्थित आत्माको और आत्मामें स्थित सव 
भूतोंको? और 'परत्रह्मको ठीक-ठीक देखता हुआ? इत्याद्यरथक श्रृतियोंसे प्रमाणित पर और अवरका 
एकत्वद्‌शन निःशेष संसाररूप श्रमका नाशक है, ऐसा उपदेश देते हैं--'कर्ण्यकर्स यः? 
इत्यादिसे । जो उत्पन्न किया जाता है, वह कम कहलाता है अर्थात्‌ त्रह्मका कार्यभूत मंहतसे छेकर 
स्थूळ पदार्थो तक सम्पूण जगत्‌ । उस कममें याने सारे जगत्में अकमेको ( जहाँ कम विद्यमान . 
नहीं है, वह अक्स कहलाता है, याने "निष्कल, निष्किय” इत्यर्थक श्रुतिसे सिद्ध निष्क्रिय परत्रह्म- 
को ) जो देखता है--प्रतीत होनेवाछे सारे प्रपञ्चको जो ब्रह्मरूप ही देखता है, यह भाव है। 
शझ्ञा--जगत्‌ सविशेष है और परब्रह्म निर्विशेष है, अतः वे दोनों गाय और घोडेके समान 
विलक्षण हैं । अव इस विषयमे प्रश्न यह होता है कि ब्रह्मसे विलक्षण विश्वको विद्वान, ब्रह्मरूप 
केसे देखेया जो कि गायसे घोड़ेके समान अत्यन्त विलक्षण हैं । 
समाधान--नहीं, उक्त शाझा युक्त नहीं है, क्योंकि जगत्‌ और ब्रह्मका कायेक्ारणभाव होनेसे 
उनकी विलक्षणता उपपन्न नहीं है । गाय और घोड़ेका तो कार्यकारणभाव न होनेसे एवं जातिका मेद 
दोनेसे उनकी परस्पर विलक्षणता हो सकती है, पर जगत्‌ और ब्रह्मकी विलक्षणता नहीं हो सकती। 
यदि कहो कि नाम, रूप, गुण और जातिसे जगत्‌ भिन्न है, क्योकि यह भेद प्रत्यक्ष 
है, उक्त भेदोंसे भिन्न जगतको ब्रह्मस्वरूप किस प्रकार देखेगा १ तो यह कहना भी 
युक्त नहीं है; क्योंकि नाम, रूप आदि भेद अधिशनके अज्ञानसे कल्पित है । जैसे एक ही 
| -जरमें तरङ्ग, फेन, बुद्बुद आदि मेदकी कल्पना है, जैसे एक ही भूमिमें घर, खेत आदिकी 
| ` कल्पना है, वैसे ही एक ब्रह्मम नाम, रूप आदि भेदकी कल्पना अमके, कारण है, कट 
। नहीं है । जैसे द्रवत्व, शीतत्व, घुक्ृत्व, मधुरत्व आदि जलके धर्म तरज्ञ आदिमें बाहर भीतर सवज 
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तरङ्गादिषु बहिरन्तरनुस्यृतत्वाजञलसत्ताव्यतिरेकेण पथक्सतामावाच तरज्ञादि सवे 
जलमात्रमेव भवति, तथा जगत्यपि बहिरन्तः सर्वेत्राउविच्छेदेन सत्त्वचित्त्वादीनां 
रहमधमीणामनुगमदशनाद्‌ ब्रह्मसत्ताव्यतिरेकेण प्रथक्‍्सत्ताभावाच 'चिद्धीदं सवे सद्धीदं 
सर्यम!, 'सर्वे खर्विदं ब्रह्म, श्र्मवेदं स्वम्‌? इस्यादिश्रुतिमिरिद सवे ब्रक्षिव ब्रह्म- 
कार्यत्वात्‌ म्रत्कार्यभूतो घटो स्रद्यथा । ' इदं सर्व अक्षेव ब्रह्मण्यारोपितत्वाच्छुक्तिरजत- 
वत! इत्यादियुक्तिमिसदादिदृष्टान्तेश्व सम्यखरिचायमाणे जगत्सवं ब्रक्षव भवति। अतएव 
शुद्धात्मा ब्र्मवित्सव जगट्ठक्ञैव पश्यतीत्यर्थः. यपि श्रृतियुक्तिदृष्टान्तानुभवेजंगतो 
ब्रह्ममात्रत्वे सिद्धे जगतः कैतवं निवृत्त तत्िवृतया ब्रह्मणोऽपि “निमित्तापाये नेमित्ति- 
कस्याऽप्यपायः? इति न्यायेन कारणत्वं निवृत्तमेव भवति । कार्यत्वसापेक्षत्वात्कारण- 
त्वस्य, तन्निबृत्या तन्निषरृततरेवमुभयनिवृत्त्या ठु कार्येकारणमावविकळमेवाऽद्वितीयं ब्रह्मति 
्रझणोऽद्वितीयत्वं सिद्धम्‌, तथाप्यधुना विचारादद्वितीयत्वं ब्रह्मणः सिद्धं पूर्व तु जग- 
दिति ब्रह्मेति द्वैतमस्त्येवेत्याशज्ञायाम्‌ „ नः पूर्वमपि यथा रज्जुरेव सर्पतच्छिरःपुच्छादि- 
'ुपेणाऽमात्‌ , यथा मरुरेव जळतरङ्गफेनादिरूपेणाऽभात्तथा ब्रक्षिव आन्त्या द्रव्य- 
' गुणकर्मादिमेदभिन्नजगदात्मना भातम्‌ , न तु वस्तुतो जगदस्तीति सुमुक्षुणा ब्रह्मणः 














अनुस्यूत हैं और जलकी सत्तासे व्यतिरिक्त उनकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, इसलिए तरह आदि सब 
जळमात्र ही हैं, वैसे ही जगतमें भी बाहर भीतर सर्वत्र सत्त्व, चित््व आदि ब्रह्मके ध्म 
पूणेरूपसे अनुस्यूत देखे जाते हैं और ब्रह्मकी सत्तासे व्यतिरिक्त दूसरी सत्ताका जगत्भें अभाव है, 
अतः “यह सव चित्‌ ही है”, “यह सव सत्‌ ही है”, “यहद सव व्रह्म ही है? इत्यादि श्रुतियोंसे, 'यह सब 
ब्रह्म है, ब्रह्मका काये होनेसे, मिट्टोके कार्यभूत घटकी मिट्टीरुपताके समान”, “यह सव ब्रह्म ही है, 
ब्रह्ममें आरोपित होनेसे, सीपमें आरोपित चाँदीके समान? इत्यादि युक्तियोंसे और मिट्टी आदिके दष्टान्तोंसे 
भली भाति विचार करनेपर सव जगत्‌ ब्रह्म ही है, इसलिए शुद्ध मनवाला ब्रह्मज्ञानी सम्पूर्ण जगतूको 
ब्रह्म ही देखता है, यह अर्थं है। यद्यपि श्रुति, युक्ति, दृष्यन्त और अनुभवसे. जगत्‌ ब्रह्मात्र है, 
ऐसा सिद्ध होनेपर जगतूका कार्यत्व निवृत्त हो जाता है और उसके निवृत्त होनेपर ब्रह्मका भी. 
“निमित्तका नाश होनेसे नेमित्तिकका नाश होता है”, इस न्यायसे कारणत्व नित्त्त हो ही जाता 
हे, क्योंकि कारण कार्यकी अपेक्षासे होता है, इसलिए कार्यकी निवृत्तिसे कारणछी निवृत्ति है ही यों 
दोनोंकी निरत्तिसे कायेकारणभाव रहित अद्वितीय ब्रह्म है, यह सिद्ध हुआ, तथापि विचार करनेके 
अनन्तर अव 'त्रह्म अद्वितीयं है”, यह सिद्ध हुआ, परन्तु विचारसे पहले तो “जगत है” और 
श्रह्म है, इस प्रकार द्वैत है ही, ऐसी यदि शङ्का हो, तो वह भी युक्त नहीं है, कारण कि 
जैसे पहले भी रज्जु ही सर्व, उसके सिर और पूँछ आदिके रूपसे अतीत हुईं थी अथवा जैसे मरु- 
भूमि हदी जळ, तर, फेन आदिके रुपसे प्रतीत हुई थी, वैसे ही ब्रह्म ही भ्रान्तिसे द्रव्य, गुण, 
कर्मे आदिके मेदसे भिन्न जगद्रूपसे प्रतीत हुआ था, वस्तुतः जगत्‌ कुछ है ही नहीं, इस 





न 


अध्याय ४ ] सानुवांदशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २३७ 





~ rw WW WTI VV NN Nr न नाक ाकन नाक. DA TATA AT OV AT 4 





NN NA 








कारत्रयेऽप्यद्वितीयत्वसिद्धये ब्रह्मणि तद्विवंतेत्वेन जगत्स्थितमिति द्रष्टव्यमिति व्यति- 
हारसुखेनोक्तमेव दशनं पुनद्रेढयति--जगतो -बरहममात्रस्वे - निर्विचिकित्सत्वाय-- ` 
अकमेणि च कम य इति । अकमेण्पुक्तलक्षणे ब्रह्मणि कम चोक्तलक्षणं जगद्यः 
परयेद्ठह्मविवतेत्वेव स्वतः सत्ताभावाद्रजतं शुक्तिमिवं सलिलं मरुमिव जगत्सवं 
र्व यः पश्यतीत्यथः । “सरे त॑ परादाद्योऽन्त्रास्मनः सर्वे वेद्‌? इति श्रतित्नह्मण; 
ए॒थक्सत्तावत्त्वेन नामरूपादिभेदमिन्ने जगत्‌ पश्यतो विदुषो5नथे ब्रवीति यतस्ततो 
' नामरूपादिद्वेतदशनं अमकरिपितमुत्सज्य निःश्रेयसार्थिना निःशेषविनष्टविपर्ययं यथा 
तथा नाम रूप गुण कमे च सर्व ब्रह्मेवेति द्रष्टव्यमिति सिद्धस्‌ । एवमसंदिग्धम - 
विपर्यस्तं सवे प्रत्यग्दृष्ट्या ब्रह्मेव यः पश्यति स एव बुद्धिमान ब्रह्मवेत्ता । स एव 
युक्तो ब्रह्मनिष्ठः । स एवं कृतनकमेझत्‌ कुत्स्नानि सर्वाण्यनेकल्पार्जितानि संचिताः 
न्याधुनिकजन्मक्ृतान्यभवृत्तफळानि कमोणि नानायोनिप्रापकाणि स्वयाथासम्य- 
विज्ञानखड्गेन कृन्तति छिनत्तीति कृत्खकरमकृत्‌ सवे पाप्मानं तरतीति श्रवणादेवं द्रष्टा 
यः सोऽशुमान्मुक्तो भवतीत्यर्थः १८॥ to 2 
“यथा पुष्करपलाश आपो न शिष्यन्ते? इत्येतच्छुत्युक्तरीत्या ` करमण्यंकमैल्वदं- 
प्र हार सुमुक्षको, तीनों कालमें ब्रह्म अद्वितीय ही है; ऐसा सिद्ध करनेके लिए ब्रह्ममें ब्रह्मके 
विवतेरूपसे जगत्‌ स्थित है, ऐसा देखना चाहिए, इस प्रकार व्यतिहारमुखसे उक्त दशनको ही 
जगतकी त्रह्ममात्रतामें निःसंशय होनेके लिए, फिर दड करते हैं--“अक्मेणि च कमे यः । - ` 
अकरममें ( उक्त लक्षणवल्ले ब्रह्में ) कमेको--उक्त लक्षणवाळे जगतको--जो देखता है 
अर्थात्‌ ब्रह्मके विवत्तेरूप होनेके कारण, अपनी सत्ता न होनेसे, जेसे चांदोको .सीप, जलको मरु 
देखता है, वैसे ही जो सव जगतको ब्रह्म ही देखता है, यह भाव है । “जो संवको आत्मासे 
अन्य जानता है, उसका सव अनादर करते हैं? इत्यथक श्रुति नाम, रूप आदि मेदसे 
भिन्न ब्रह्मकी सत्तासे अतिरिक्त सत्तावाळे जगतको देखनेवाळेके प्रति अनथ बतलछाती है, _ 
इसलिए कल्याणाकाङ्लीको अमसे कल्पित नाम-रुपादि द्वेतद्शेनका त्यागकर जिस प्रकारसे 
विपरीत ज्ञान निःशेष निवृत्त हो जाय, उस प्रकार नाम, रूप, गुण और कम, सव ब्रह्म ही है, . 
ऐसा देखना चाहिए, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार सन्देहरहित, विपयेरहित सबको प्रत्यगू- 
दृष्टिसे जो ब्रह्म ही देखता है, वही बुद्धिमान--त्रहमवेत्ता है, वही युक्त याने त्रह्मनिष्ठ है, वही 
कत्स्नकमझृत्‌ है ( छृत्स्न--सव--अनेक कल्पोंमें अर्जित सञ्चित और इस जन्ममें किये गये 
अप्रवृत्तफ्वाळे अनेक योनियोंको प्राप्त करानेवाळे कमोंको आत्माके याथातम्य ` विज्ञानरूप खङ्गसे 
जो काट देता हे--छिन्न-मिन् कर देता दै, वह कृत्स्नकमैकृत्‌ है )। सब पापोसे तर जाता है! - 
इत्यर्थक श्रुतिके अनुसार जो इस प्रकार देखता है, वह अशुभसें ( संसारसे ) सुक्त हो जाता 
है २ त्ने जल नहीं छता? इत्यक यथा पुष्करपलाश०' इत्यादि अतिमें कही 
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यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिता। । 
ज्ञानामिदग्धकर्माण तमाहुः पण्डितं बुधा! ॥ १९ ॥ 
जिस ब्रह्मज्ञानीके प्राणरक्षाके लिए किये जानेवाले शरीर, इन्द्रिय आदिके 
सम्पूर्ण ब्यापार कामं और संकस्पसे वर्जित हैं, उस ज्ञानरूपी भझ्निसे दुग्ध कमेवाले 
जीवन्मुक्त महापुरुषको शास्त्रज्ञ लोग पण्डित कहते हैं ॥१९॥ 





नेन शरीरयात्रोप्युक्तानि ज्ञानसमकालानि सर्वाणि कमीणि यो विशेषयति स एव 
पण्डित इत्याह--यस्थेति । 
समारम्माः सम्यग्देहेन्द्रियादिमिरेवाऽऽरभ्यन्ते क्रियन्त इति समारम्भाः प्राणत्रा- 
णोपयोगिनो देहेन्द्रियव्यापाराः सर्वे यस्य ब्रह्मविदः कामसङ्कस्पवार्जिताः । कामोऽनेन 
भवितव्यमिंतीच्छावेगः, सङ्कर्पस्तद्धेतुः सम्यवस्वबुद्धिस्ताभ्यां वर्जिताः क्षुदादिव- 
तात्कालिक भवन्ति, तं ज्ञानामिदग्घकर्माण कूटस्थासज्ञचिद्रूप एवाऽहं न तु कर्ता भोक्ता 
श्रोता द्रष्टा वक्तेत्यात्मन्येवा55त्मभावापत्त्या देहतद्वमतत्कमसु खस्याऽसङ्गत्वदशन तदे- 
बाउभित्तेन दग्धानि निमूळितानि सवीणि विहिताविहितादिरूपाणि कर्माण्यौपाधिकानि 
यस्य तमेव जीवन्मुक्त महांपुरुष॑ बुधाः शाखज्ञाः पण्डितं प्राहुः॥ पण्डा कल्याणी 
सवेत्र ब्रह्ममात्रावगाहिन्यखण्डात्मिका वृत्तिस्थ संजातेति पण्डितस्तमेव पण्डितं 
वदन्ति नाऽन्यमित्यथः । अन्न कामवर्जिता इत्यनेन 'यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य 


गई रीतिसे कमें अकर्मत्वके दशनसे दारीरकी.यात्राके उपयोगी ज्ञानके समकालिक सव कर्मोंका 
जो विश्लेषण करता है, वही पण्डित है, ऐसा कहते हें-_'यस्य? इत्यादिसे । 
अविकल देह, इन्द्रिय आदिसे ही जिनका आरम्भ ( अनुष्ठान ) किया जाता, -वे 
समारम्भ--कहलाते हैँ अर्थात्‌ प्राणरक्षाके उपयोगी देह एवं इन्द्रियोंके सम्पूर्ण व्यापार। ये 
व्यापार जिस ब्रह्मज्ञानीके काम और सङ्कल्पसे रहित हँ---'यह सुझे मिलना चाहिये” इस प्रकारके 
इच्छाके वेगहप काम और सम्यक्त्वबुद्धिलप उक्त कामके हेतुभूत स्ठल्प--इन दोनोंसे रहित है अर्थात्‌ 
भूख आदिके समान तात्कालिक हँ, शास्त्रज्ञ लोग उस ज्ञानरूप अभिसे दग्ध कर्मवाळे पुरुषको पण्डित 
कहते हैं । तात्पये यह है कि “कूटस्थ असङ्गचिद्रूप ही में हूँ, कर्ता, भोक्ता, श्रोता, द्रा और 
वक्ताहुप नहीं हूं इस प्रकार आत्मामें ही आत्मभावकी प्राप्तिसे देह, देहके धर्म और देहके कमोंमें अपना 
असङगत्व दशन ही अभि दै, उस अभिसे जळ गये हैं--निमूलित हो गये हैं, विहित, अविदित 
'आदिरूप सब औपाधिक कर्म जिसके। उसी जीवन्मुक्त महापुरुषको ही बुध याने शा्नज्ञ लौग पण्डित 
कहते हैं. -(पण्डा--ऋल्याणी-अर्थात्‌ सर्वत्र ब्रहमात्रत्व समझनेवाली अखण्डस्वरूप वृत्ति जिसको 
आप्त हुईं दै, वह पण्डित कहलाता है ), दूसरेको नहीं कहते, यहद भाव है । यहाँ (कामेसइल्य- 
वर्जित! यह जो कदा है, इससे जो जो जन्तु करता है, बह कामकी चेष्टा है? इस न्यायसे कर्मोनें 
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त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतप्तो निराश्रयः । 
(५ ८ ~ ~ ~ 
कमण्यभिग्रवृत्तोषपि नेव किञ्चित्करोति सः॥ २०॥ 
ब्रह्मानन्दमे मञ्च रहनेवाछा, कामनारहित पुरुष देह आदिमे तादातम्यरूप 


अमिमानको छोड़कर यदिः वर्ममें प्रवृत्त हो, तो भी वह कुछ नहीं करता भर्थालू 
उन कर्मॉसे लिप्त नहीं होता || २० || 











चेष्टितम्‌? इति न्यायात्‌ कर्मसु प्रवृत्तेः कारणं कामस्तस्कारणं सङ्कल्प एवाऽऽरम्भाणां 
तद्विवजितसवे स्वाथे पराथे वा विदुषः प्रबृतिरनुपपन्नां सती शरीरयात्रामात्रावरिष्ट, 
साऽपि तात्कालिकी, तत्राऽपि कामाचमावाद्वेगवंर्जिता ज्ञानामिनिदेग्या च भवतीति 
सूचित भवति ॥ १९ ॥ ` Sh 

सर्वे ब्रहमव पश्यतो विदुषः स्वार्थी पराथी वा प्रवृत्तिने संमवति कचिद्वासनया | 
आहारादौ कर्मणि प्रवृत्तोऽपि स्वयमकर्मेव भवतीत्याह-त्यकत्वेति । 

्रह्मविसस्वयं नित्यतृप्तः नित्येनाऽऽनन्दैकरसेन स्वात्मना साक्षात्कृतेन ब्रह्मेव 
तृप्तस्तृ्ति गतः स्वरूपसुखसंपन्नस्तत एव निराश्रयः । येन ससाधनं कम पुमाना- 
श्रयति स आश्रयः कामस्तस्मान्निगतो यः स॒ निराश्रयो - निष्कामस्तत एवं कर्मसु 
न प्रवतेते काममूडत्वात्मवृत्तेस्तदभावात्तदभावो युक्तः | यदि वासनया भिक्षाटनादौ 


' कचिस्रवतेते तदा कर्मफलासङ्गं कमीणि 'फलन्ति यन्नेति वा, कमीणि फरुतीति 





प्रद्त्तिका कारण काम है और कामका कारण सङ्झल्म ही. है कसोंमें उनको छोड़ देनेपर 


` स्वार्थ या परार्थ विद्वानकी प्रदत्ति न होनेके कारण शरीरयात्रा ही अवशिष्ट रह जाती है, . 


वह भी तात्कालिक ही होती है, उसमें भी प्रबृत्ति, काम आदि न, होनेसे, वेगसे रहित और ज्ञानरूप. 
अभिसे जळी हुईं रहती है, यह सूचित होता है ॥ १५॥ ` :. 
“सव ब्रह्म ही है? ऐसा जाननेवाळे विद्वानकी अपने लिए अथवा दूसरेके लिए प्रबृत्ति नहीं 
हो सकती, कहीँपर वासनासे आहार आदि कमेमें उसके प्रवृत्त होनेपर भी वह स्वयं अकम ही 
रता है, ऐसा कहते हैं--'त्यक्त्वा' इत्यादिसे । . | .. .. . . कूट 
ब्रह्मज्ञानी स्वयं नित्यतृप्त--नित्य. आनन्दैकरस अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌. किये गये प्रह्मसे 
तृपिको प्राप्त हुआ है अर्थात, स्वरुपसुखको प्रांत हुआ है, इसीलिए .निराश्रय है ( पुरुष जिससे 


- साधनसहित कर्मका आश्रय करता है, वह आश्रय कहलाता है याने काम,. उस. कामसे जो रहित 
हो वह निराश्रयः-निषकाम--कहलाता . है- ) इसीलिए कमें . प्रदत्त नहीं होता, क्योंकि 


प्रवृत्तिका कारण काम है, कामके अभावसे प्ररृत्तिका.अभाव युक्त.ही है.। यदि वासनासे करही. 
मिक्षाटन आदियें प्रवृत्त होता है, तो कर्मफलमें आसज़का-:कम जिसमें फलते हैं या जो कम 
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निराशीर्यतचित्तात्मा व्यक्तस्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कम कुर्वन्नाभोति किल्यिपम्‌ ॥ २१ ॥ 
सम्पूण कामनाओंसे रहित, सब परिप्रहोंसे रहित एवं देह तथा चित्तका 
निरोध करनेवाला पुरुष शरीरस्थितिके लिए कर्म करता हुआ भी पापसे लिप्त 
नहीं होता ॥ २१ ॥ 





वा, स्वयं कर्मणां फलत्वाद्वा, कर्मफलो देहस्तत्राऽऽसङ्ग कती भोक्ता वक्ता ओता द्रष्टाऽ- - 
हमिति तत्तादात्यं त्यमस्वा कमणि स्वोचितेऽभिम्रबृत्तोऽपि स विद्वान्‌ परदृष्टया कुर्व- 
त्रपि स्वदृष्ट्या तु किञ्चिच करोत्येव । कर्मण्यकरमत्वद्शनेन कमभिरुपाधिकृतेर्न 
रिप्यत इत्यर्थः ॥ २० ॥ 

यस्तु विवेकवैराग्यरमदमादिसाधनसंपरया सर्वीणि कमीणि संन्यस्य श्रवणम- 
ननाभ्यां विज्ञातात्मतस्वो यतिनिदिध्यासनपरो भवति स तु इरीरयात्रामात्रात्मकं 
कम कृत्वा ब्रह्मनिष्ठया निमूल्तिबन्धः सन्सुक्तो भवतीत्याह--निराशीरिति । ` 

निःशेषं गता आशिषो वेषयिक््यः कामना यस्मात्‌ स निराशीः । विनष्ट- 
सवंक्ाम इत्यर्थः । तत एवं त्यक्तसबंपरिग्रहः त्यक्ता कौपीनकन्थातिरिक्ताः 
सर्वे परिग्रदा येन स त्यक्तसबैपरिग्रहों योगनिष्ठापरो यतिः स्वयं यतचित्तास्मा-- 
आत्मा देहः, यतौ निरुदौ चित्तातमानौ येन स 'यतचित्तातंमा, यद्वा यतं संस्थापितं 





करता है अथवा जो स्वयं कर्मका फल है, वह कर्मफल कहलाता है, याने देह। उस देहमें 
आसक्तिका--( भें कर्ता, भोक्ता, वक्ता, श्रोता, द्रष्टा हूँ, इस प्रकारके तादात्म्यका ) त्याग- 
कर अपने उचित कर्मेमे प्रवृत्त हुआ भी वह विद्वान दृसरोंकी दृश्सि तो कुछ करता हुआ भी 
अपनी दृष्टिसे कुछ भी-नहीं करता अर्थात्‌ कर्ममें अक्रम देखनेके कारण उपाधि द्वारा किये गये 
कर्मॉसे लिप्त नहीं होता, यह भाव है ॥२०॥ 

परन्तु जो विवेक, वैराग्य, राम, दम आदि साधनसम्पत्तिसे सव कमोंक्रा परित्याग कर श्रवण 
और मननसे. आत्मतत्त्वको जानकर निदिध्यासनपरायण होता 'है, वह तो शरीरयात्रा-. 
स्वरूप कमे करके ब्रह्मनिष्टासे वन्धनका निर्मूलन करता हुआ मुक्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं. 
'निराशी०? इत्यादिसे। 7 | 

जिसमें से आशिष--विषयोंकी कामनाएँ--निःशेब चली गई हों, वह निराशी है । विनष्ट- 
सर्वकाम, यह अर्थ है। इसीलिए त्यक्तसवंपरिप्रह--कौपीन और कन्थाके सिवा समस्त परिग्रहका 
जिसने त्याग कर दिया है, वह त्यकसवंपरिग्रह-योगनिष्ठापरायण यति स्वयं यतचित्तात्मा- 
जिसने आत्मा (देह) और चित्त दोनों जीत लिये हैं--वशमें कर लिये हैं, वह यतचित्तात्मा है। 
अथवा जिसने चित्तको सदा आत्मामें ही, (अनाःभामें कभी नहीं) स्थापित कर लिया है, वह यत-. 
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चित्तमात्मन्येव न कचिदनात्मनि येन स यतचित्तात्मा सन्‌ । शारीरम्‌--शरीरस्थितिका- 
रण शारीरं प्राणत्राणिकप्रयोजन तत्राऽपि केवलं यतित्वज्ञानिखकतृत्वामिमाननिर्भुक्त 
शारीरं कमं कुर्वन्‌ किस्त्रिषं नाऽऽप्लोति । ननु “व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति? 
इति पाणत्राणहेतोर्िक्षाया यतेविंहितत्वादिहितानुछित्या किल्पिषासंभवादप्राप्त- 
किल्यिषप्राप्त्यभावप्रतिपादनमयुक्तमिति चेत्‌ , न; क्चित्किल्विषप्रापिप्रसज्ञायतचि- 
सात्मेत्युक्‍्त्या वाचोडपि निरुद्धत्वान्मौनिनो यतेः कचिदभिशस्तादिभ्योऽपि 
सिक्षोग्रहप्रसज्ञात्‌ 'अभिशत्तपतितवर्जमू! इत्यादिश्रतिप्रतिषिद्धानु्ठित्या स्यादेव किर्पिषं 
सम्यर्जञानप्रतिवन्धकं यत्तदेव कमेण्यकर्मत्वदर्शनाभिना ` निर्दह्म ` मुक्ति 
प्रामोतीत्याशयेनोच्यते ङुर्व्ञाऽऽप्ोति किर्विषमिति । यद्वा 'मधु मांसं च मद्य च 
: ताम्बूल तैलमौषधस्‌ । त्याज्यान्यष्टी यतेदूगत्तंथा कान्ता च काञ्चनस्‌ |? इत्य- 
तिनिषिद्धमपि शारीरं शरीरस्थितिकारणं यदभावे शरीरं निर्गेच्छति श्रवणादि न सिच्यति 
तच्छारीरं सरपेदंशननेत्ररोगोदरशूळादिमहोपद्रवे औषधसेवाळक्षणस्‌ 'औषधवदाशमनादा- 
चरेत्‌? इति श्रवणाच्छारीरं कमे केवलमयल्रसिद्ध कुर्वन्‌ यतिः श्रवणादिशीरः 
किश्बिषं न प्राप्नोति । यद्वा निराशीर्नित्यानित्यविवेकबैराग्यतीवरभोक्षेच्छामिराशी र्म्य 





चित्तात्मा है, ऐसा ` यतचित्तात्मा होकर शरीरकी स्थितिके कारण शारीर कको अर्थात केवळ - 
प्रागरक्षारूप प्रयोजनसे युक्त, उसमें भी यतित्व, ज्ञानित्व और कर्तृत्वके अभिमानसे रहित कर्मको करता 
हुआ पापसे छिप्त नहीं होता। यदि.शङ्का हो कि 'विरक्त होकर मिक्षावत्ति करते हैं? इस श्रतिसे 
- आणरक्षामें हेतु भिक्षाचरण यतिके लिए विहित है, विहितका अनुष्ठान करनेसे पाप नहीं लगता, 
जहाँ पाप प्राप्त ही नहीं है, वहाँ पापकी प्राप्रिके अभावका प्रतिपादन ठीक नहीं है, तो यह राडा 
` भी युक्त नहीं है, क्योकि कहीं पापकी प्राप्तिका प्रसङ्ग उसको भी हो सकता है । “यतचित्तात्मा”, 
इस प्रकारके कथनसे वाणीके भो निरुद्ध होनेसे मौनी यतिको कहीं अभिशस्त ( निन्दित ) 
आदिसे भी भिक्षाग्रहणका प्रसङ्ग होगा, "अभिशस्त और पतितको छोड़कर” इत्यादि श्रतियोंसे' 
'निषिद्ध सिक्षाग्रहणरूप कर्मका अनुष्ठाने करनेसे पाप होगा ही, जो सम्यक्‌ ज्ञानका रतियन्धक 

है, उतीको कर्ममें अर्मत्वदशनसे जलाकर सुक्तिको प्रास होता है, इसीलिए कहा . 
है कि कर्ता हुआ भी पापको प्राप्त नहीँ होता । अथवा “मधु, मांस, मद्य, ताम्बूल, तैल, औषध, 

कान्ता और काश्चन, इन आठोंको यति दूरसे त्याग देवें' इस वाक्यसे अतिनिषिद्ध भी शारीरको-- 
शरीर्‌की स्थितिके कारण कर्मको--यानी जिसके न करनेसे शरीर चला जाता है, श्रवण आदि सिद्ध 

नहीं होते, उस शारीर कर्मको सर्पदंश, नेत्ररोग, उद्रशूल आदि महान उपद्रवोमें औषध- 

सेवारूप 'औषधके समान उपद्रवके.शान्त होने तक करे” इत्यक शरुतिके अनुसार यत्लके बिना: 
आप्त शारीर कर्मको--करता हुआ श्रवण आदिसे युक्त यति पापको प्राप्त नहीं होता। अथवा 
निराशी_नित्यानित्यवस्तुविचेक, वैरागय तथा तीम मुमुक्षाके द्वारा आशाओंसे अर्थात्‌ तुच्छ विषयवाली 

३१ 
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ऐहिकामुम्मिकसुखाशाभ्यस्तुच्छविषयाभ्यो निर्गतो यः स निराशीस्तत .एवं त्यक्त- 
स्ैपरिग्रहः धममप्रजासंपत्त्यर्थ परिगृह्यत इति परिग्रहो दारादिः सर्वोऽपि मोक्षेच्छया 
परित्यक्तो येन स त्यक्त॑सर्वपरिग्रहः संन्यस्तसवक्मतत्साधनो यतिः स्वयं यतचि- 
त्मा यतौ वाह्मवृत्तेनिवर्तिती. चित्तमात्मा कार्यकारणसंघातश्च हौ येन स यत- 
चित्तात्मा सन्‌. शारीरं शरीरोपाधिकत्वादास्मा शारीरस्तत्मापकं कर्मा5पि श्रवणादिकं 
शारीरमेव भवति । बाह्य जपादिकम सवे परित्यञ्याऽऽन्तरं केवर शारीरमेव श्रवणा- 
दिलक्षणं कमे कुर्वन्‌ किल्विषं दुःखप्रदं संसारबन्धनं न माप्नोति । “कुवेन्ना55प्नोति 
किल्विषम्‌? इति वदता . भगवता जपादिकर्मणा सह श्रवणादि कुर्वन्‌ वा श्रवणादि 
त्यक्तवा यतिस्तब्यतिरिक्त कमैव कुर्वन्‌ . किल्विषमेव ग्राप्नोतीति सूचितं भवति । 
तेन यतेः श्रवणाथेव सवदा कर्तव्यं ना5न्यत्स्तोत्रमन्त्रजपादिकमिति सिद्धं भवति । तथा 
च॒स्मृतिः --'यमानभीक्ष्ण सेवेत नियमाम्मत्परस्त्यजेत्‌ । जिज्ञासायां संप्रवृत्तो 
नाऽऽद्वियेत्कर्मचोदनास्‌ ॥? “इति संन्यस्य श्रवणं कुर्यान्नाऽन्यत्‌ कुयीद्यतिः कचित्‌’ 
इतिच ॥ २१॥ . 

' प्रावैरकत्वविज्ञानामिनिरदग्धाविद्यातत्कार्यगन्थेजीवन्मुक्तस्य विदुषः शारीरयात्रा- 





इस लोक और परलोकके सुखकी .आशाओंसे जो निकल गया है, वह निरांशी कहलाता | 


है, इसीसे त्यक्तसवंपरिप्रह--धर्म और प्रजाकी प्राप्तिके लिए जिसका ग्रहण किया जाता है, वह 
परिग्रह कहलाता है, अर्थात्‌ दारा आदि । उन सवका मोक्षकी इच्छासे जिसने त्याग किया है, वह 
त्यक्तसवपरिग्रह .कहलाता है अर्थात्‌ सव कमं और कर्मके साधनोंका त्यागनेवाला यति । 
स्वयं यत हो गये हैं---वाहरकी वृत्तिसे ( व्यापारसे ) निवृत्त कर दिये हैं--चित्त और कार्यकारण- 
सर्वात ( देह, इन्द्रिय आदि ) दोनों जिसने, वह यतचित्तात्मा कहलाता है, यतचित्तात्मा होकर 
शारीर कमको शरीररूप उपाधिवाला होनेसे आत्मा शरीर कहलाता है, उसको प्राप्त कराभेवाला 
श्रवण आदि कमे ही शारीर है। वाहरके जप आदि सव कर्मका त्यागकर आन्तर केवल 
श्रवण आदिरूप शारीर कर्मको दी करता हुआ किल्विषको--दुःख देनेवाले संसाररूप वन्धनको-- 
आप्त नहीं होता। “करता हुआ किल्विषको प्राप्त नहीँ होता? इत्यर्थक 'कुर्वन्नाप्तोति किल्विषम्‌? 


. इस प्रकार भगवानके कहनेसे यह सूचित होता है कि जपादि कमे सहित श्रवणादिको करता हुआ 


अथवा श्रवणादिकां त्यागकर अन्य कर्मको करता हुआ यति किल्विषको ही प्राप्त होता है, इसलिए 
यतिको संवंदा श्रवण आदि ही करने चाहिए, अन्य स्तोत्र, मन्त्र , जप आदि नहीं करने चाहिएँ । 
ऐसा सिद्ध होता है । जेसे कि स्मृति है--“यमोंका सदा सेवन करे, मत्परायण होकर नियमको 
त्याग देवे, ब्रहमविचारमें प्रदत्त हुआ कमैविधिका आदर न करे! संन्यास करके यति 
श्रवणको करे और कुछ भी कहीं न करे ॥ २१ ॥ 

परावरेकत्वविज्ञानलूप अभिसे जिसकी अविद्या और अविद्याकी. कार्यरूप ग्रन्थि जळ गई 
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यच्च्छालाभसन्तुशे इन्द्वातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निवध्यते॥ २२ ॥ 
्रारव्धवस प्राप्त अन आदिसे सन्तुष्ट होनेवाला, सुख-दुःख आदिः दन्दोसे 
रहित, मात्सर्येशून्य एवं सिद्धि और असिद्धिमें हर्ष और विषादसे रहित यति कम 
करके भी बन्धनको प्राप्त नहीं होता ॥ २२ ॥ ३ 
तिरिक्त कतेग्यं कर्म नाऽस्तीति प्रतिपाद्य निदिध्यासोर्यतेमौनिनस्त्वन्नतद्ातृविचारमन्त- 
रेण शरीरयात्रां कुतोऽपि विमुक्तिन प्रतिबध्यत इत्युक्त्वा जीवन्सुक्तस्याऽजगरवृत्त्ै- 
इच्छाप्राप्तेन जीवनं कुतोऽपि यतेयी वृत्तिः, सा मुक्तिप्रतिबन्धकी न ` भवतीतीदानीं 
प्रतिपादयति श्रीमगवान्‌-यदृच्छेति । Fe (क १ 
इन्द्वातीतः इन्द्वानि महमिति, इदमद इति, इष्टमनिष्टमिति, शुद्धमशुद्धमिति, 
द्वैतमद्वेतमित्यादीनि विपरीतज्ञानान्यतीतः सर्वत्र ब्रह्मदृष्ट्या विनशविपरीतदर्शनस्तत एव 
` विमत्सरः अहमेवेदं सवेमिति सवस्य स्वात्मत्वेनाऽधिगततवादुकृष्टतवापङ्कष्टवमावनानुप- 
पत्ती सवेत्राऽऽतमबुद्धिः । अतएव यहच्छाराभसन्तुष्टः अयलरपराप्तो ळाभो यहच्छालाभः 
प्रारब्धवशात्‌ स्वत एव प्राप्तः साधुना वाऽसाधुना वा दत्तः शुद्धोऽशुद्धो वाऽस्पोऽनर्पो 
वाऽन्नादिस्तेनेव सन्तुष्टः परितृप्ति प्राः सन्नाहारस्य सिद्धावसिद्धौ च समो ब्रह्मा- 
नन्दानुभूत्या स्वयं हर्षविषादवैवर्ण्यादिरिहितो भूतैवं शरीरयात्रां कृत्वाउप्याजगरो ` 








है, ऐसे जीवन्मुक्त यतिको शरीरयात्राके सिवा अन्य कतेव्य कमे नहीं है, ऐसा प्रतिपादनं 
करके निदिध्यासन करनेवाले मौनी यतिकी भी, जो कि अन्न और अनके देनेवालेके विषयमें 
किसी प्रकारका विचार न कर शरीरयात्रा करता है, मुक्ति नहीं रकती, ऐसा कहा, अव 
अजगरवृत्तिसे आकस्मिक प्रारञ्घवश प्राप्त: हुए पदार्थसे जीवननिर्वाहद करनेवाले जीवन्मुक्त 
यतिकी जो वृत्ति है, वह भी सुक्तिकी प्रतिबन्धक नहीं है, ऐसा श्रीभगवान प्रतिपादन करते 
+ च्छा इत्यादिसे । >> 5 
४ ः जर मैं, यह और वह, इष्ट और अनिष्ट, शुद्ध और अद, देत और अद्वैत इत्यादि 
विपरीतज्ञानरूप इन्द्र जिसके अतीत हो गये हैं यांने सर्वेत्र ब्रह्मनिष्टासे जिसका विपरीत दर्शन निदत्त 
हो गया है, वह द्वन्दातीत है, इंसीसे विमत्सर--में ही यह सब हूँ, इस प्रकार सवको अपने आत्म- 
स्वरूप जाननेके कारण उत्कृष्टत्व और अपझ४त्व भावना न होनेसे सवेत्र आत्मवुद्धिवाळा, इसीसे 
यदच्छालाभसन्तुष्ट--यत्नके बिना परत लाभ यदच्छालाम कहलाता है अर्थात्‌ प्रारब्धसे स्वतः ही 
रात चाहे वह अन्न आदि साधु .या असाधु द्वारा दिया गया हो, चाहे छद या अशुद्ध हो, चाहे 
थोड़ा या बहुत हो, उसीसे सन्तुष्ट (परितृप्तिको प्राप्त हुआ), सिद्धि और असिद्धिमे सम ज्रह्मानन्दके 
अंनुभवसे स्वयं हर्ष, विषाद, वैवण्ये आदिसे रहित--होकर, इस - प्रकार शरीरयात्रा करता हुआ 


£ 


क 
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गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाऽऽचरतः कम. समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
अहं, मम इत्यादि अभिमानसे शून्य ( अहक्लारशून्य ), कामनाओसे रहित 
एवे सर्वदा ब्रह्माकार चित्तबृत्तिवाले पुरुष द्वारा भगवानुकी तुष्टिके लिए या छोक- 
दितके लिए अनुष्टीयमान सम्पूर्ण विकम आदि कम समूळ विनष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जन्मादि बन्धनके कारण नहीं होते॥ २३ ॥ 








ब्रह्मविद्यतिन निबध्यते युक्तेः प्रतिबन्धन न प्राप्नोति । लोकदृष्टया त्वाहारादिवेषम्येण 

प्रतिबन्धकवद्दोषेण प्रतीयमानोऽपि विद्वान्‌ सर्वमिदमहं च ब्रह्मिवेति भोक्तृभोग्यदातृ- 

देयादेः सवेदृइयस्य ब्रह्ममात्रत्वेन प्रविरापितत्वात्परे ब्रह्मण्यद्वितीये प्रतिंबन्धहेतोर- 
न्यस्याऽसंभवास्पतितेऽस्मिन्‌ विद्वद्ेहे विदेहमुक्ति प्राप्नोतीत्यथः ॥ २२ ॥ 

- ननु स्वेमिदमह च ब्रह्मैवेति सर्वस्याऽपि स्वस्य च ब्रह्ममेव पत्यग्दृष्ट-या 

सर्वदा पश्यतां ब्रह्मविदां जीवन्युक्तानां शरीरयात्रात्मकं कम ब्रह्मदृष्टथा प्रविछा- 

पितत्वेन निःसत्ताकतया तेषां सुक्तिप्रतिवन्धकं माऽस्तु, छोकानुगहकाम्यया कर्मणि 

्रवृततस्याऽऽधिकारिकस्याऽन्यस्य वा विदुषो5ह कतीऽनेनेदं कतेव्यमिति क्रियाकारक- 

भेददृष्टिमवष्टभ्य क्रियमाणेन कर्मणा युक्तिः प्रतिबध्यत एव, 'ना$5मुक्त क्षीयते कमे 

कल्पकोटिशतेरपिः इव्यादिस्म्रतिनियमादित्याशङ्कायास्‌ , न; ब्रह्मविद्विमहापुरुपैः 





भी अजगरवृत्तिवाला ब्रह्मज्ञानी यति वॅधता नहीं है--मुक्तिक्के प्रतिवन्धको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
यंद्यपि ळोकरष्टिसे प्रतिवन्धके संमान आहार आदिकी विषमता दोषसे युक्त प्रतीत होता 
है, तथापि “यह सव में ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार भोक्ता, भोग्य, दाता, देय आदि सव 
इस्योका ब्रहममात्ररूपसे प्रविलापन होनेके कारण अद्वितीय. परव्रहममें प्रतिवन्धहेतु अन्यके 
न होनेसे इस विद्वत्‌:देहके नष्ट होनेपर उक्त विद्वान्‌ विदेहसुक्तिको प्राप्त होता है, यह 
भाव है ॥ २२ ॥ 

यह सव और में ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार सबको और अपनेको प्रत्यगदृष्टिसे सबेदा 
त्रहल्प ही देखनेवाळे जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानियोंका शरीरयात्रालप कर्म ब्र्ादष्टिसे प्रविलापित 
होनेके कारण सत्तारहित है, अतः उनकी झुक्तिमें भळे ही वह प्रतिवन्धक न हो, पर 
ळोकानुम्रहकी कामनासे कर्ममें प्रवृत्त हुए अधिकारीकी अथवा अन्य अविद्वानकी "में कर्ता . 
हूँ 'इससे यह कतेव्य है? इस प्रकार क्रिया, कारक आदि भेद्दृष्टिका अवलम्बन कर किये जा. 
रहे कमसे मुक्ति र्कं ही जाती है, क्योंकि 'विना भोगे सैकड़ों कपोंतक क्का क्षय 
नहीं होता' इस प्रकार .स्वृतिका नियम है, ऐसी यदि आशङ्का हो, तो बह युक्त नहीं 
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| 2 
क्रियमाणं क्रियाकारकादिभेदभिन्नमपि कर्म लौकिकं वैदिकं च . सवे ब्रक्षेवेति सर्वत्र . 
ब्र्मबुद्ध-“येव क्रियते, न तु मयेदं क्रियत इति भेददृष्टया । ततस्तैः क्रियमाणं कमीऽ- 
कमैव सत्स्वयं मुक्ति तेषां ्रतिवदूधुं न शक्नोतीत्याशयेनाऽऽह--शतसङ्गस्येति । 

मुक्तस्य ब्रह्मण्येवाऽऽत्मभावापत््याऽहंममाभिनिवेरोन वियुक्तस्य निरहङ्ङतेरत एव 
गतसङ्गस्य सज्जते पुमाननेन कर्मस्विति. सङ्गः कामः स॒ गतो यस्य तस्य गतसङ्गस्य 
निष्कामस्या5त एव ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानं सर्वत्र ग्रह्मदशनछक्षणं तंत्रैवाऽवस्थितं 
चेतो यस्य तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः इर्यावगाहिन्या वृत्ते: सदा ब्रहमाकारतामेवाऽऽ- 
पादयतो यज्ञाय विष्णवे । यद्वा औतैः स्मातैश्च कर्मभिदेवान्‌ यजन्तीति यज्ञाः 
ब्राह्मणा ब्रह्मादयस्तेभ्यः । जातावेकवचनम्‌ | यज्ञाय छोकहितांयैवाऽऽचरतः कमीणि 
कुवेतः आधिकारिकस्य नित्यमनुष्ठीयमानं कमै समग्रं करणत्रयनिर्वतितं सर्व 
क्माकरमोदिलक्षणं वा सवे प्रविलीयते । ब्रह्मबुद्ध्या प्रविळापित सत्समूरं विनश्यति 
न जन्मादिफलाय कल्पत इत्यथः || २३ ॥ 


प्रविळापनप्रकारमेवा55ह--न्रह्मापृणभिति । 
्रह्माऽपेणं हविरप्यतेऽनेनेस्यर्पणं चमसखुक्खुवादिक सवे ब्रह्मैवेति प्रत्यर्दष्टया 





है; क्‍योंकि महापुरुष ब्रह्मज्ञानियों द्वारा किये जा रहे क्रिया, कारक आदि. मेदसे भिन्न 
लौकिक और वैदिक कमेका “सव ब्रह्म ही है? इस प्रकार सवत्र ब्रहमबुद्धिसे ही अनुष्टान होता है, 
यह मैने किया, इस भेद्रश्सि नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा किया जा रहा कंमे, अकम दोनेके 
कारण, उनकी सुक्तिको रोक नहीं सकता, इस आशयसे कहते हैं-“गातसङ्गस्य इत्यादिसे । 

मुक्त अर्थात्‌ ब्रह्मम ही आत्मभावकी प्रासिसे 'में, मेरा इस प्रकारके अभिनिवेशसे रहित याने 
निरहङ्कार, अतएव गतसङ्ग ( जिससे पुरुष कमें आसक्त होता दै, वह सङ्गं कहलाता है 
अर्थात्‌ काम । वह काम जिसका चला गया है, उसे गतसङ्ग कहते हैं, अर्थात्‌ निष्काम ) इसीसे | 
ज्ञानावस्थिंतचित्त ( ज्ञानमें--सर्वत्न ब्रह्दशनरूप ज्ञानमें--ही जिसका चित्त स्थित है, वह ज्ञाना- 
वस्थिंतचित्त है ) अर्थात्‌ दृश्यावगाहिनी वृत्तिमे सदा ब्रह्माकारताका सम्पादन करनेवाले ४ यज्ञके लिए 
( विष्णुके लिए ) अथवा श्रौत-स्मार्त कर्मोंसे जो देवताओंका यजन करते हैं, वे यज्ञ हैं याने मह्या 
आदि ब्राह्मण, उनके लिए ( जातिमें एक वचन है ) । यश्ञके लिए (खोकहितके लिए) ही आचरण 
करनेवाले--कर्म करनेवाळे--अधिकारीके नित्य नियमसे अनुष्ठित समग्र कम--( तीनों करणांसे 
किये गये कर्म-अकर्महूप सब कर्म ) छीन हो जाते हैं । प्रहद प्रविझापित होकर समूळ नष्ट 
हो जाते हैं--जन्मादि फलके लिए समर्थ नहीं होते, यह अथ है ॥ २३ ॥ 

"रय करनेका प्रकार कहते हैं--“त्रह्मापणम्‌? इत्यादिसे । | | 
जिससे हविका अर्पण किया जाता है, उसे अपण कहते हैं अर्थात्‌ चमस, लुक्‌ , खुवा 
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eat) 


त्रह्माप॑ण ब्रह्म हविजह्माझौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना || २४ ॥ 
अग्निमें हविका प्रक्षेप करनेमें साधान भूत चमस, खुक, खुवा आदि सब ब्रह्म- 
ज्ञानीके लिए त्रह्मलरूप ही हैं, हविस भी ब्रह्म दी है, ब्रह्मा ( हवन करनेवाले ) 
द्वारा की गई हवनक्रिया भी ब्रह्मस्वरूप ही है एवं सर्वत्र ब्रह्ममात्रत्वद्शनरूंप ब्रह्म कर्ममें 
अन्तःकरणको स्थापित करनेवाले पुरुष द्वारा प्राप्तव्य स्थान भी ब्रह्म ही है ॥२४॥ 





ब्रह्मवित्पश्यति । मुढदृष्टःया यद्रजत तदेव विवेकिदृष्ट्या शुक्तियथा तथाडजञदृष्ट्या 
यचमसादि यज्ञसाधनं तदेव ब्रह्मविद्दष्टया ब्रक्षेव भवतीत्यर्थः । ब्रह्म हविर्यज्ञियं 
यद्वविश्वरुपुरोडाशादिक ददोम्यद्र्यं तरसवे ब्रह्मेव पश्यति। ब्रह्मणा होमकत्रा । 
कर्ताऽपि ब्रहमेवेति यजमानं स्वं ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव पश्यति । ब्रह्माझौ ब्रह्मेत्राऽभिस्त होमा- 
धिकरणं ब्रह्मैवेति पश्यति । तस्मिन्‌ ब्रह्मामौ यद्धुतं हवनक्रिया तदपि ब्रह्मेव 
पश्यति । ब्रह्मक्रमैसमाधिना सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वदरशनं यत्तद्‌ त्रह्मक्रमे तस्मिन्‌ ब्रह्म- 
कर्मणि समाधिश्चित्तत्य स्थापनं यस्य तेन ब्रह्मकमंसमाधिना सवे ब्रह्मेव पश्यता 
्रहमविदा यद्दन्तव्यमेवंद्शनस्थ फरेन प्राप्तव्यमिदमेवा5हमस्मीति तद्‌ ब्ह्लिव भवति । 
इत्थं लोकहितार्थं प्रवृत्तस्याऽऽधिकारिकस्य ब्रह्मविदोऽपि ससाधनं सवे कमे ब्रह्मवृत्त्या 
ब्रक्षमात्रत्वेन प्रविलापितत्वात्स्वयं नि;सत्त्वेनां5कर्मेव संहन्धाय न भवतीति सिद्धस्‌ । 
एतेन चळनात्मिकायाः प्रवृत्तेनिरोधस्थ दुष्करत्वात्‌ सर्वदा विदुषोऽपि प्रवर्तितव्यत्वे 





आदि यज्ञपात्र, ये सव ब्रह्म ही हैँ, इस प्रकार प्रत्यगदृश्सि ब्रह्मज्ञानी देखता दै। मूदष्टिसे जो रजत 
है, वही जेसे विवेकदृष्टिसे सीपें है, वैसे ही अज्ञानीकी इष्ट्सि चमस आदि जो यज्ञ-: 
साधन हे, वही ब्रंहमज्ञानीकी इष्टिसे ब्रह्म है, यह भाव है । यज्ञ करनेके लिए जो हवि--चरं, 
पुरोडाश आदि होम्य द्रव्य-हैँ, उनको ये सव ब्रह्म ही हैं, ऐसा देखता है। ब्रह्मा 
द्वारा ( होमके कर्ता द्वारा ) । कर्ता भी ब्रह्म ही है, इसलिए यजमानरूप अपनेको ब्रह्मज्ञानी. ब्रह्म ही 
देखता है। ब्रह्मामिमें-त्रंझ ही अमि है, उसको--होमके अधिकरणको--ब्रह्म ही है, ऐसा 
देखता है । उस त्रह्माभिमें जो हुत--हवन क्रिया--है, वह भी ब्रह्म ही है, ऐसा देखता है । 
ब्रह्मकमेसमाधिसे--सबमें जो त्रह्ममात्रत्वद्शन है, वह बरह्मकी है, उस ब्रह्मकर्ममें ' 
समाधि-चित्तका स्थापन--जिसका है, उस ब्रह्मक्रम॑समाधिसे 'सव ब्रह्म ही है, ऐसा देखनेवाले 
्रह्मज्ञानीका जो गन्तव्य--इस प्रक्ररके दशनके फलछरूपसे जो “यही इस प्रकार प्राप्तव्य है 
वह व्रह्म ही है । इस प्रकार लोकहितके लिए प्रदत्त अधिकारी ब्रहाज्ञानीका भी साधनसहित 
सव कर्म ब्रह्मवृत्तिसे ब्रह्ममात्ररूपसे प्रविलापितं होनेके कारण स्वयं निःसत्त्व होनेसे अकर्म ही 


` होता हुआ वन्धनके लिए नहीं होता, यह सिद्ध हुआ । इससे यह सूचित होता है कि चलनात्मक 





अध्याय ४ ] सानुवादशह्नरानन्दी व्याख्यासहित १४७ 


य, य्या 
प््न्य्त्य्चस्य्च्न्य्न्य्य्व्य्य््च्य्य्य्््य्ज्य्ल्स्स्स्स्य्य्च्स्स्स्टस्स्स्ट्ट्ट््ड्ड्डसड््स्िि 


देवमेवाउपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माभावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥ २५॥ 
मोक्ष चाहनेवाले कुछ कर्मयोगी श्रौत और स्मारतरूप दैव यज्ञकी ही ( चित्तकी 
शुद्धिके लिए ) उपासना करते हैं, कमेयोगीसे अन्य यति, जिन्होंने श्रवणादिसे 
आत्मतत्त्वको जान लिया है, सत्‌, चित्‌, और आनन्दरूप निर्विशेष ब्रह्मरूप 
अग्निमे सोपाधिक आत्मरूप यज्ञका निरुपाधिक यज्ञरूपसे प्रक्षेप करते हैं याने 
सोपाधिक आत्माका निविर्शेष आत्मरूपसे अनुभव करते हैं || २५ ॥ 


प्राप्ते विवेकिनो व्यथेव्यावृत्त्यपेक्षया वैदिकी प्रबृत्तिर्भूषणाय मनोहषीय लोकहिताय 
चाऽन्ततोऽप्यबन्धाय च भवति, अतस्तयेव दृष्ट्या सद्धिबेक्षविद्विः प्रवर्तितव्यमिति 
सूचितं भवति ॥ २४॥ | | | 

पूर्व 'ब्रह्माप॑णं ब्रह्म हविः' इति मन्त्रेण चमसादीनां ब्रह्ममात्रत्वंदनलक्षणं 
ज्ञानं यज्ञरूपत्वेन वणयित्वा तस्यैव ज्ञानयज्ञस्य साक्षान्मोक्षेकसाधनत्वेन दैवादि- 
यज्ञापेक्षया सर्वोत्तमत्वं प्रतिपादयितुं मोक्षस्य व्यवहितसाधनानां दैवादियज्ञाना 





मुसक्षुमिः स्वाधिकारानुरूपेण चित्त्ुद्ःर्थमनुष्ठेयत्वं सूचयिठुं च दैवादियज्ञान्निरूः 


पयति--दैवमिति । म 
` देवानिन्‍्द्रादीनुद्दिश्य प्रवृत्तो यज्ञो दैवस्तं दैवमेव यज्ञं तं स्माते चाऽपरे 
ओक्षकामा योगिनः कर्मयोगिनो ग्रहिणश्रित्तजुद्धयथे पर्युपासतेऽुतिष्ठन्तीति दैव 


एव वैदिको यज्ञो गृहिणां कतव्य इति सूचयित्वा बरह्मविदां यतीनां त्वयमेव यज्ञः ` 





प्रवृत्तिका. रोकना दुष्कर है,. इसलिए .विद्वानको भी करने योग्य कोके प्राप्त होनेपर विवेकीकी, 


व्यै व्यावृत्तिकी अपेक्षा, वैदिक प्रवृत्ति भूषणके लिए, मनके हषके लिए एवं छोकके हितके 
लिए है और अन्तमें वन्धनके अभाव ( सुक्ति ) के लिए होती है, इसीलिए उसी दृष्टिसे सदाचारी 
ब्रह्मज्ञानियोंको वतेना चाहिए ॥ २४ ॥ क 
पूर्वमे 'बरह्मापणं ब्रह्म हवि? इस मन्त्रसे चमस आदिमें ब्रह्ममात्रत्वदशनहूप ज्ञानका यज्ञ 
रूपसे वर्णन करके मोक्षके प्रति साक्षात्‌ साधन होनेके कारण देवादि यज्ञांकी अपेक्षा उस ज्ञानयज्ञम ही 
सवसे उत्कृष्टताका प्रतिपादन करनेके लिए मोक्षके व्यवहित (वहिर्ग) साधन देवादि यज्ञ सुमुक्षुओंको 
अपने अधिकारके अनुसार चित्तकी ळत लिए करने चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए देवादि 
यज्ञांका निरूपण करते हैं--“दैवमेवाऽपरे? इत्यादिसे । PO 
सा बाड उद्देशसे किया गया यज्ञ देव कहलाता है, उसी श्रौत मरत और स्माते- 
रूप देव यको कोई मोक्ष चाहनेवाळे योगी... ( कर्मयोगी शहस्थ ) .चित्तकी शडिके लिए 


उपासना करते हँ--अनुष्टान कंरते हँ । 


देव ही--वैदिक यज्ञ ही--शहस्थोंको करना चाहिए, 





oo 5 है. 3.2» 





२४८ श्रीसमद्धगवद्वीता [ अध्याय ४ 


वि दम धडाड जाड ग्य ्य्ययरन्यक्रन्या्म्ययककर्यदमययतम्येतकयदहीम्ययाहकरम्येदकरमदा करन्यात 





कर्तव्यो मुक्त्यथमित्युक्तमेव ज्ञानयज्ञ . प्रकारान्तरेण वणयति-न्रह्माञ्माबिति । 
अपरे गृहिभ्यो भित्रा यतयः श्रवणादिमिर्विज्ञातात्मतत्त्वाः स्वयं ब्रह्मामौं 'सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 'आनन्दो ब्रह्मः, 'तदेतद्न्नह्मापूर्वमनपरम्‌? इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध 
निरस्तारोषविरोषं संचिद्ानन्दघनं यत्परं ब्रह्म तदेवाउमिरविद्यातत्कायेदावदाहकत्वात्‌ 
सोपाधिकात्माहुतिम््षेपस्याऽधिकरणस्वाच्च परं ब्रह्माभिरित्युच्यते । तस्मिन्‌ ब्रह्मा्ौ 
यज्ञ पामरैरहं भोक्तेति विषयोपभोगेरिञ्यत इति यज्ञ आत्मा सोपाधिकस्त यज्ञ 
वस्तुतो निर्विशेषमप्यध्यासतो बुदृध्याद्युपाधियुक्तमात्मानमाहुतिनिक्षेपणकाले यज्ञेनाऽऽ- 
त्मना निर्विरोषस्वरूपेणेव ब्रह्मणि जुद्दति । अहं ब्रह्मास्मीत्यहपदाथे सोपाधिक- 
वत्मतीयमांनं विवेकवृत्त्या निर्विशेषं भावयित्वा ब्रह्मामिन्नमनुभवन्तीत्यथः । यद्वा 
यज्ञमात्मानं सोपाधिकं यज्ञेन “यज्ञो वै विष्णु” इति श्रवणात्सोपाधिकेनेश्वरेण 


- सहैव जुह्दति। सोपाधिकमीश्वर सोपाधिकमात्मानं चोभौ तत्तदुपाधिमपोह्य चोभ- 


योरधिष्ठानभूतेन तुरीयेण निर्विशेषेण ब्रह्मणाऽभिन्नौ पञ्यम्तिः। यथा 
तरन्गबुद्बुदौ तन्नामरूपापोहेन तदाधारभूतसमुद्रेणाऽभिन्नौ पश्यन्ति तहु- 
दित्यः ॥ २५॥ - - ज्र | 





ऐसा सूचन करके ब्रह्मज्ञानी यतियोंक्रो मुक्तिके लिए उसी यज्ञको करना चाहिए, इस प्रकार 
कहे गये ज्ञानयज्ञका ही दूसरे प्रकारसे वर्णन करते हे'--'त्रह्माभो? इत्यादिसे । दूसरे ( गरहस्थोंसे 
भिन ) श्रवणादिसे आत्मतत्त्वको जाननेवाळे यति स्वयं ब्रह्मरूप अमिमें--सत्य, ज्ञान अनन्त ब्रह्म’, 
“आनन्द ब्रह्म, “वह यह ब्रह्म कार्यकारणरहित है? इत्यादि श्रुतियोमें प्रसिद्ध, अशेषविशेषसे 
रहित, सच्चिदानन्दघन जो परप्रह्म है, वही अभि है, क्योंकि अविद्या और अविद्याके कार्यको 
जलानेवाला है और सोपाधिक आत्माकी आहुतिके प्रक्षेपका अधिकरण है, इसलिए परब्रक्ष 
अप्नि कहा जाता है, उस ब्रह्मलप अमिमें--यज्ञका (पामर पुरुषों द्वारा जिसका भें भोक्ता हूँ? ऐसा 
समझकर विषयरूप उपभोगोंसे यजन किया जाता है, वह यज्ञ है यानी सोपाधिक आत्मा उस यज्ञका) 
वस्तुरूपसे निर्विरोष भी -अध्यास द्वारा बुद्धि आदि उपाधिसे युक्त आत्माको आहुति अ्रक्षेप- 
समयभें यज्ञस्वरूपसे ( निर्विशेषस्वरूपसे ) ही ब्रह्ममें हवन करते हैं। 'मैं ब्रह्म हूँ” इसमें 
सोपाधिकके समान प्रतीत होनेवाळे अहं पदार्थमें--विवेकबत्तिसे निर्विशोषदी भावना 
करके ब्रह्मामेदका अनुभव करते हैं, यह भाव है । अथवा यंज्ञको--सोपाधिक आत्माको-- 
यज्ञसे यज्ञ विष्णु ही है? इस श्रुतिके अनुसार सोपाधिकके साथ ही हवन करते हैं। सोपा- 
धिक ईश्वर और सोपाधिक आत्मा दोनोंको और उनकी उपाधियोंको दूर करके दोनोंके . 
अधिष्टान तुरीय, निर्विशेध ब्रह्मसे दोनोंको अभिन्न देखते हैं ( जैसे तरङ्ग, बुद्बुद दोनोंको 
उनके नाम और रूप दूर करके उनके आधारभूत समुद्रसे अभिन्न देखते हैं, वैसे ही देखते है, 
यह भाव है ॥ २५ ॥ कद RN 2 | 


अध्याय ४]  सालुवादशडूरानन्दीव्याख्यासद्दित _ २४९ 


का सी | 








श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्दति | 
शब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्दति ॥ २६॥ 


कुछ नेष्ठिक ब्रह्मचारी आदि मुमुक्षु छोग ओत्र आदि इन्द्रियोंका संयमरूप 
अभ्िमें हवन करते हैं याने इन्द्रियनिम्रहरूप यज्ञका अनुष्ठान करते हैं और कुछ 
गृहस्थ मुमुक्षु लोग शब्द आदि विषयोंका इन्द्रियरूप अग्निमें हवन करते हैं अर्थात्‌ 
अनिषिद्ध विषयोंका इन्द्रियोंसे अनुभव करते हैं ॥ २६ ॥ 





एवं ब्रह्मविदां कतव्यं ज्ञानयज्ञ विधाया5था5ब्रह्मविदां कतव्यानि यज्ञान्तराण्याह--- 
श्रोत्रादीनीति । ` | 757 Soh ८८, 

उक्तभ्योऽन्ये त्वन्नह्मविदो मुमुक्षवो नेष्ठिकब्रह्मचायीदयः इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि 
वागादीनि च संयमाझिषु | संयमो नाम तत्तदिन्द्रियस्य तत्तद्रिषयादू विनिवर्त्य तत्त- 
स्थाने निग्रहः । इन्द्रियाणां बहुत्वात्सयमा बहवस्त एवा5मयस्तेषु संयमाग्निषु चक्षुरा- 
दीन्दरियाहुतीजुद्वति । इन्द्रियनिग्रहरूपं यज्ञं कुर्वन्तीत्यर्थः | एतवन्ये गृहिणो सुसु- 
क्षवः स्वधर्मनिष्ठाः शब्दादिविषयाननिषिद्धान्‌ योग्यकाल एवेन्द्रियामिषु तन्निक्षे- 
पणाधिकरणत्वादिन्द्रियाण्येवाऽग्नयस्तेषु जुह्दति । विषयानुभवनियम एव तेषां 
यज्ञ इत्यथेः ॥ २६ ॥ 

किञ्च, सर्वाणीति । उक्तेभ्योऽपरे केचन यतयो ध्याननिष्ठा इन्ट्रियकमीणि 
ज्ञानेन्द्रियाणां कमेन्द्रियाणां - च कर्माणि श्रवणदर्शनादीनि वचनादानादीनि च 





इस प्रकार त्रह्मज्ञानियोंके कतेव्यभूत ज्ञानयज्ञका विधानकर अव व्रह्मको नहीं जाननेवाळे अव्रहम- 
ज्ञानियोंके कर्तव्यभूत दूसरे यज्ञांको कहते हैं-श्रोत्रादीची०' इत्यादिसे। | 
जो कहे गये हैं, उनसे अन्य त्रह्ममको न जाननेवाले नेष्टिक व्रह्मचारी आदि सुसुक्ष लोग : 
इन्द्रियोको--'्रत्रादि और वागादि इन्द्रियांको--संयमरूप अभियोंमें ( तत-तत्‌, इन्द्रियोंकों तत- 
तत्‌ विषयोंसे हटाकर तत-तत्‌ स्थानमें रोकना संयम कहलाता है । इन्द्रियाँ अनेक प्रकारकी 
हैं, अतः उनके संयम भी अनेक हैं, वे ही अमियाँ हैं; उन संयमरूप अभियोंमें ) चक्ष आदि 
इन्द्रियरूप आहुतियाँ प्रक्षेप करते हैं यानी इन्द्रियोंका निम्रहरूप यज्ञ करते हैं, यह भाव है! दूसरे 
' स्वधर्मनिष्ठ गृहस्थ मुमुक्ष अनिषिद्ध शब्द आदि विषयोंका योग्य समयमें ही इन्द्रियहूप अमियोरमें 
' (इन्द्रिया ही अभि हैं, क्योंकि चे विषयोंके प्रक्षेपती अधिकरण हैं, उन इन्द्रियहप अभियो ) 
हवन करते हैं । विषयोंके अनुभवका नियम ही उनका यज्ञ है, यह भांव है ॥ २६ ॥ 
किञ्च, 'सर्वाणि? इत्यादि । पूर्व श्‍लोकमे कहे गये ब्रह्मचारी आदिसे अन्य कोई घ्यान-' 
निष्ठ यति इन्द्रियोंके कम--ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्ट्रियॉके श्रवण, दशन आदि और वचन, आदान 
- ३२ 








२५० श्रीमहठगवद्वीता [ अध्याय ४ 


स्य्फ्र्य्य््फ््स्स््स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स्र 








सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चा5परे । 
आत्मसंयमयोगामौ जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञा्च यतंयः संशितत्रताः ॥ २८ ॥ | 
कुछ ध्याननिष्ठ यति ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्दरि्याके व्यापारोंका ( श्रवण, दीन, 
वचन, आदान आदिका ) एवं, प्राणके उच्छ्वास आदि व्यापारोंका आत्म- 
ज्ञानसे अवगत आत्मसमाधिरूप अभिमे हवन करते हैं अर्थात्‌ प्राण एवं इन्दियोंके 
समग्र व्यापारोंका अवरोध कर सदा आत्माका ही अनुभव करते हैं ॥ २७ ॥ 
कुछ मुमुक्ष सुपात्रमें द्रव्यदानरूप द्रव्ययज्ञ करते हैं, कुछ चान्द्रायण आदिरूप 
तपोयज्ञ करते हैं, कुछ आसन, प्राणायाम. आदि रूप अज्ञोंसे युक्त योगयज्ञ 
करते हैं, कुछ वेदपारायणरूप स्वाध्याय यज्ञ करते हैं एवं कुछ शासत्रपरिशीलन- 
रूप ज्ञानयज्ञ करते हैं, यों मोक्षके लिए कितने ही यति कठोर ब्रतका अलु- 
प्लान करते हैं॥ २८ ॥ 


oe 
सवीणि, प्राणकमीणि च प्राणस्याऽपानब्यानादिमेंदमिन्नस्य कर्मोण्युच्छ्वासनिश्वासनि- 


मेषोन्मेषज्ञम्मणोदूगारादीनि कर्माणि सर्वाण्यपि ज्ञानदीपिते ज्ञानेना55त्मविषयकेण 
दीपिते सम्यगवगमिते आत्मसंयमयोगामौ स्वस्वरूपे आत्मनि सयमयोगो मनोनिरोधः 
समाधिः स एवाउमिस्तस्मिन्‌ प्राणकर्मीणीन्द्रियकमीणि च जुद्ृति। प्राणेन्द्रियव्यापारं 
निरुध्य सदाऽऽत्मानमेवाऽनुभवन्तीत्य्ः॥ २७॥ . . | 
एतान्यपि मुमुक्षुमिः कतेव्यानीति सूचयितु पुनरपि यज्ञान्तराण्याह--द्रव्येति। ` 
उक्तेभ्योऽपरे केचन मुमुक्षवो द्रव्ययज्ञाः सपपात्रेषु नियमेन श्रद्धया द्रव्यनि- 


आदि सव कर्म । और प्राणके कर्म--अपानादि भेदसे | भिन्न प्राणके उच्छ्वास, निश्वास, निमेष, 


उन्मेष, ज़म्भण, उद्गार आदि सभी कर्म ज्ञानसे दीपित--आत्मविषयक ज्ञानसे दीपित--यानी 
भली-भॉति जाने गये आत्मसंयमयोगरूप अमिमें ( अपने स्वरूपभूत आत्मामें संयमयोग-- 
मनोनिरोधरूप समाधि ही अभि है, उस अम्निमें ) प्राण और इन्द्रियोके कर्मोंका हवन. 
करते हैँ यानी प्राण और. इन्द्रियोंके न्यापारोको वन्द करके सदा आत्माको ही अनुभव करते हैं, 
यह भावहै॥ २७॥ | | ट्ट व 
ये भी सुमुक्ठओंको करने चाहिएँ, ऐसा सूचन करनेके लिए दूसरे यज्ञोंको भी कहते हैं--. 
(द्रव्य०? इत्यादिसे । कर न जे 
. कहे गये घ्याननिष्ठ यतियोंसे अन्य कोई सुमु दव्ययज्ञ हैं ( सत्पात्रोंमें नियमतः श्रद्धासे दर्यः, 


नह 
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अपाने जुद्दति प्राण प्राणेऽपानं तथापरे | 
प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 
| कुछ मुमुक्ष छोग अपानबृत्तिमें प्राणका प्रक्षेप करते हैं अर्थात्‌ पूरकात्मक 
| प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग प्राणवृत्तिमें अपानबृत्तिका प्रक्षेप करते हैं अथात 
रेचकात्मक प्राणायाम करते हैं और कुछ लोग प्राण और अपानवृत्तिकी गतिका अव- 


| 
अध्यायं ४ ] सानुवादशंङ्करानन्दीव्याख्यासहित २५१ 


- रोध कर प्राणायाममें तत्पर रहते हैं अर्थात्‌ कुम्मक प्राणायाम करते हैं ॥२९॥ 


कषेपणमयमेवाऽस्माकं यज्ञ इति ये कुन्ति ते द्रव्ययज्ञाः केचन तपोयज्ञाः तपश्चान्द्रा- 
यणप्राजापत्याद्युपवासादिरूपं वा इदमेवाऽस्माकं यज्ञ इति ये कुवन्ति ते तपोयज्ञाः । 
केचन योगयज्ञाः योग आसनप्राणायामादिभिः स्वज्ञियुक्तो लक्ष्ये चित्तस्थेयेलक्षण 
एव यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः । तथा केचन स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः अन्ते श्रूयमाणो 
यज्ञशव्दः प्रत्येकं सम्बध्यते । तेन स्वाध्याययज्ञाः ज्ञानयज्ञा इति रूपद्वयम्‌ । “तस्थ 
वा एतस्य यज्ञस्य द्वावनध्यायौ यदात्माऽशुचिर्यद्देशःः इति अ्युक्तानध्यायद्वयं 
त्यकत्वा सवदा वेदपारायणमेवाऽस्माक यज्ञ इत्यध्यनविधि नियमेन ये कुर्वन्ति ते 
स्वाध्याययज्ञाः । तथा केचन ज्ञानयज्ञाः ज्ञानं ज्ञानशास्त्रपरिशीलनमिदं नो यज्ञ इति 
सदा ये कुवन्ति ते ज्ञानयज्ञाः । एवं मोक्षार्थं यतयो यल्लशीलाः संहितत्रतास्तत्र त॒त्र 
स्वस्वनिष्ठायां संशितमतितीक्ष्ण ब्रतं नियमो येषां ते संशितब्रता .बहवः सन्तीति 
द्रव्यत्यागस्य तपसो योगस्य स्वाध्यायावृत्तेः शास्त्रपरिशीळनस्य च ` यज्ञं 
सूचित भवति ॥ २८. ¬, .... ०७०065 ७ ॐ १ 
निक्षेपण ही हमारा यज्ञ है, ऐसा समझकर जो द्रब्यदान करते हैं, वे द्रव्ययज्ञ हैं )। कोई तपोयज्ञ हैं . 
( चान्द्रायण, प्राजापत्य आदि अथवा उपवासादिरूप ही हमारा यज्ञ है, ऐसा समझकर जो तप करते हैं, 
चे तपोयज्ञ हैं ) । कोई योगयज्ञ हैं (आसन, प्राणायाम आदि अज्ञोंसे युक्त लक्ष्यमें चित्तकी स्थिरता- 
रूप योग ही जिनका यज्ञ है, वे योगयञ्ञ हैं ) । इसी प्रकार कोई स्वाध्यायत्ञानयज्ञ हैँ । अन्तमें सुना 
गया यज्ञशब्द प्रत्येकके साथ याने स्वाध्याय और ज्ञान शब्दके साथ सम्वन्ध रखता है। इसलिए 
सवाध्याययज्ञ औरं ज्ञानयज्ञ, यों दो रूप हैं । “उस इस यज्ञके दो ही अनध्याय हें--अशचि देह 
और अशुचि देश? इन दो अनध्यायोंको छोड़कर सर्वदा वेदःपारायण करना ही हमारा यज्ञ है, इस 
प्रकार अष्ययनविधिका जो नियमसे अनुष्ठान करते हैं, वे स्वाध्याययज्ञ हैं। इसी प्रकार कोई ज्ञानयज्ञ . 
हैं--जान--ज्ञानशास्रका परिशीळन--ही हमारा यज्ञ है, ऐसा समझकर जो सदा ज्ञानशाल्नका परि- 
 शीळन करते हैं, वे ज्ञानयज्ञ हैं । इस प्रकार मोक्षके लिए यलशील यति संशितन्नत ( तर्तू-तत्‌ 


अपनी-अपनी निष्ठाने संशित--अति तीकषण--त्रत ( नियम ) जिनका है, वें संशितत्रत कहलाते 
हैं ) वहुतसे हैं। इससे द्रव्यत्यागर्मे, तपमें, योगमें, स्वाध्यायत्रतमें और, शाररिक 


~ 


'यज्ञन्व सूचित होता है ॥ २८ ॥ . ` 
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प्राणायामोऽपि मुमुक्षोः पापक्षयार्थिनो यज्ञ एव स कतेव्य इति सूचयितुमाह--- . 


अपान इति । | क | 
केचन मुमुक्षवः अपाने अपानवृत्तौ वायुप्रवेशनाड्यां प्राण श्राणबृत्ति जुद्दति । 


नापिकाहये तत्त्कारं ज्ञात्वा पूरकारूय प्राणायाम कु्वन्तीत्यथेंः । तथा केचन प्राणे 
प्राणवृत्तौ वायुनिगीमनाड्यामपानमपानबृत्ति जुति । रेचकमेव प्राणायामं कुवेन्ती- 
त्यः । केचन प्राणापानगती रुद्धा सुखनासिकाभ्यां बहिवीयोगमनं प्राणस्य 
गतिस्ताभ्यां वायोरन्तःप्रवेशोऽपानगतिरेते प्राणापानगती रुद्धा प्राणायाम- 
` निरताः केवरं कुम्मकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्तीत्यथैः । यद्वा अपरे केचन प्राणाया- 
मपरायणाः मुमुक्षवः प्राणापानयोर्गती सुखनासिकाभ्यां वायोनिगेमप्रवेशो त्रिकूटे 
निरुध्य ततो हदये प्राणेऽपानं तथाऽपाने प्राणं च जुह्ृति । प्राणेनाऽपानमपानेन प्राण 
च योजयन्त्येकीकु्न्ति । तेन सर्वनाडीषु स्थितं पापं सर्वे भस्मीमवतीत्यथेः । प्राणेऽ- 
पानं जुह्ृति पूरकं कु्ैन्ति। ततः प्राणापानगती रुद्धा कुम्मकं इत्वा तथाऽपाने 
प्राण जुइति रेचकं कुवेन्तीति वा योजना ॥ २९ ॥ | 
किन्च, अपर इति। अपरे केचन मुमुक्षवः नियताहाराः . स्वल्पाहारा: 
्षीराबल्पाहारेणाऽतर्वायूनां वशस्वसंपादनाय प्राणानन्तर्वायून्‌ प्राणेषु तेषु वायुभेदेषु 


प्राणायाम भी पापोंका क्ष॑य चाहनेवाळे मुमुक्षुका यज्ञ ही है, वह कतेव्य है, ऐसा सूचन 
करनेके लिए कहते हैं--“अपाने? इत्यादिसे । 

कोई सुमुक्ष अपानमें--अपानबृत्तिमें--यानी वायुके प्रचेशकी नाडी प्रांका--प्राणबत्तिका-- 
हवन करते हैं । दोनों नासिकाओंमें त॑त-तत्‌ कालको जानकर पूरकनामक प्राणायाम करते हैँ, यह 
अर्थ है। इसी प्रकार कोई प्राणमें--प्राणकी वृत्तिमें--अर्थात्‌ वायुके निकलनेकी नाड़ीमें अपानबृत्तिका 
प्रक्षेप करते हें । रेचक प्राणायाम ही करते हैँ, यह अर्थ है। कोई प्राण और अपानकी गतिको रोक- 
कर--मुख ओर नासिकासे वायुका वाहर गमन ही प्राणकी गति है, उन ( दोनोंसेमुख और नासिकासे ) 
वायुका भीतर प्रवेश अपानकी गति है, इन दोनों प्राण और अपानकी यतिको रोककर--प्राणायामःनिरत 
केवळ कुम्भक नामके प्राणायामको करते हैँ, यह भाव है । अथवा दूसरे कोई प्राणायामंपरायण मुमुध्ठ 
प्राण और अपान दोनोंकी गतिंको--मुख और नासिकासे वायुके निर्गम और प्रवेशको--त्रिकूटमें 
रोककर, पीछे हृदयमें ( प्राणमें ) अपानका और अपानमें प्राणका प्रक्षेप करते हैं । प्राणके साथे 
अपानको और अपानके साथ प्राणको जोडते हैं--एक करते हैं । ऐसा करनेसे सव नाड़ियोंमें स्थित 
सवं पाप भस्मीभूतं हो जाते हैं, यह भाव है । अथवा प्राणमें अपानका होम करते हैं--पूरक 
करते हैं। पीछे प्राण और अपानकी रातिको रोककर- कुम्भक प्राणायाम कर--अपानमें प्राणका 
होम करते हैं--रेचक प्राणायाम करते हैँ, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥ २९ ॥ | 

किख, 'अपरे' इत्यादि। इछ दुसरे नियताहार--स्वल्प आहार करनेवारे--सुसुक् दूध 
आदि थोड़े आहारसे भीतरके वायुओंको वशमें करभेके लिए प्राणोंका--भीतरके वायुओंका-“ 
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अपरे नियताहारा ग्राणान्‌ प्राणेषु जुद्दति । 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकरमषाः ॥ ३० ॥ 

यज्ञशिष्टासृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नाऽयं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

कुछ छोग स्वर्प आहार करते हुए प्राणोंका ( अन्तवायुओंका ) प्राणोंमें 

हवन करते हैं यानी बस्ति आदि क्रियाओं द्वारा आन्तर मागको स्वच्छ करते हैं । 
दैव आदि यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले अज्ञानुष्ठानसे पापशून्य पूर्वोक्त समी 
सुसुक्षु लोग यज्ञशिष्ट अमृतान्नका उपभोग करते हुए सनातन जह्मको प्राप्त करते हैं। 
हे कुरुसत्तम, जो यज्ञानुष्ठान नहीं करता, उसका यह मुक्ति सम्पादन-योग्य मानव देह 
ही नहीं दै, फिर दैव आदि कहांसे होंगे ॥३०,३१॥ 


जुह्वति । बस्तिधौत्यादिक्रिययाऽन्तःशोधनं कुैन्तीत्यर्थः । एवं दैवादियज्ञान्नियमेन 
कुवेतां तत्तद्यज्ञानुष्ठानस्य फलमाह--सर्वेड्पीति | यज्ञविदः यज्ञान्‌ विदन्त्यनुति- 
छुन्तीति यज्ञविदो देवादियज्ञानुष्ठायिन एते निरुक्ताः सर्वेऽपि यज्ञशिष्टमतभुजः 
यज्ञानुष्ठानानन्तरमावित्वादेतेषामन्नं यज्ञशिष्ट यज्ञशिष्टत्वादेवा5मृत तझ्भुल्ञत इति यज्ञः 
शिष्टामृतभुजः । यद्वा यज्ञानुष्ठानेन शिष्टो यज्ञशिष्टः नित्यत्वादस्रृतः कालः | 
भोजनसंबद्धत्वादमृतशव्देन काळ उच्यते। यज्ञशिष्टो योऽसृतः काल्त्तस्मिन्‌ 
भुज्ञत इति यज्ञरिष्टामृतभुजः सन्तो यज्ञक्षपितकर्मषाः यज्ञैनियमेनाऽनु्ितैः क्षपितं 
नाशितं कह्मषं येषां ते यज्ञक्षपितकरमषाः यज्ञानुष्ठाननिःशेषविनष्टज्ञानप्रतिब- 
न्थका भूत्वा सकदुपदेशेनैव सहुरोरात्मञचानं प्राप्य सनातनं निसं ब्रह्म सचिदानन्दे- 


SN 3 DNs न SH म्य 
प्राणों उत्त वायुमेदोमिं--होम करते हैं । वस्ति, धौति आदि कियासे भीतरी शुद्धि करते हैं, यह 


_ भाव है । इस प्रकार देव आदि यज्ञोंका नियमसे अनुष्ठान करनेवालोंके तत:तत्‌ यज्ञानुअनका फल 


कहते हैं--“सर्वेऽप्येते? इत्यादिसे। यज्ञवित--जो यज्ञांका अनुष्टान करते हैं, वे यज्ञवित्‌ हैं--दैवादि 
यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले कहे गये ये सभी यशेशिश्मतभोजी हैं ( यके अनुष्ठानके अनन्तर 
होनेके कारण इनका अन्न यज्ञशिष्ट दै, यज्ञशिष्ट होनेसे ही अस्त है, उस अगतका भोजन करते हैं, 
इसलिए यज्ञदिष्टाग्रतभोजी हैँ )। अथवा यज्ञके अनुष्ठानसे शिष्ट यज्ञशिष्ट है, नित्य होनेसे अशत काल 
हे । भोजनफे साथ सम्बद्ध दोनेके कारण अस्रतशब्दसे काळ कहा जाता है । यज्ञानुष्ठानसे अवशिष्ट 
जो अमृतरूप काळ है, उसमें भोजन करते हैं, अतः यश्शिष्टाइतभोजी हैं। यज्क्षपितकल्मष ( निय- 
मतः अनुष्ठित यज्ञोंसे क्षपित--नष्ट हो गये--हैं पाप जिनके, वे यज्ञक्षपितकल्मष कहलाते हैं) अथोत्‌ 
यज्ञके अनुष्टानसे' ज्ञानके प्रतिबन्धक जिनके निःशेष नष्ट हो गये हैँ, ऐसे यजञक्षपितकत्मष होकर एक 
बारके सदुरके उपदेशसे ही आत्मज्ञानकों प्राप्त करके सनातन, सचिदानन्देकरस नित्य नह्मकी मात 
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एवं चहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
क्भजान्तिद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ २२ ॥ 
' पूर्वोक्त विविध यज्ञोंका वेद द्वारा ही प्रतिपादन किया गया है, उन सब यज्ञांको 
- कर्मज याने कमस्वखूप ही जानो, ऐसा जानकर तुम संसारसे अवश्य मुक्त 
हो जाओगे ॥३२॥- ` ` ` ह EERE 6: £ :: -“.: .“" 
करसं यान्ति । ज्ञानानुत्पत्तौ क्रमान्सुक्ता भवन्तीत्यमिंप्रायः | उक्तेषु यज्ञेष्वन्यतमं 
यज्ञमकुवेतो दुःशीलस्य दुभेगंस्या$नु्ठानफळ्माह--ना5यंमिति । अयज्ञस्य यस्य 
` न विद्यते .यशेषृक्तेप्वेकोडपि यज्ञो मोक्षसाधनः सोडय़मयज्ञस्तस्य मोक्षधमशुन्यस्थे ` 
दुबुद्धेरयं छोकः लोक्यत इति लोको देहो मुक्तिसंपादनयोग्यो मानव एव नाऽस्ति | 
इतोऽन्यो देवो वा ब्राह्मो वा शैवो-वा कुतः कसमाद्वेतोरधर्म निष्ठस्याऽसाधारणकारण- 
साध्यः सिध्यतीति द्योरथः॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
त्वत्कल्पिता एवैते यज्ञाः, न तु शाख्रीया इत्याशङ्कायाम्‌, न; ते वेदैकमूला 
इत्याह--एवसिति । 
'देवमेवा5परे यज्ञम्‌. इत्येवमाद्या बहुविधा बहुप्रकारा निरुक्ता यज्ञाः सर्वे ब्रह्मणो 
वेदस्य मुखे मुखेनैव बितता विस्तृता; । प्रतिपादिता. इत्यः । ननु “यज्ञविदो 
` गान्ति ब्रह्म सनातनम्‌’ इति यज्ञानामपि साक्षान्मोक्षसाधनत्वं प्रतीयते किं ज्ञान- 
रयासेनेत्याशङ्कायास्‌, न; तेषामपि करत्वेन 'न कर्मणा न प्रजया? इत्यादिबहुश्रुति- 


होते हैं । ज्ञानके उत्पन्न न होनेपर रमसे मुक्त हो जाते हैं, यह अभिप्राय है। कहे गये यज्ञोंमें से 
किसी भी एक यज्ञका अनुष्ठान न करनेवाले दुःशीळ भाग्यहीनके क्रियाका फळ कहते हैं-_“नाऽयम्‌' 
इत्यादिसे । अयज्ञका-जिसक्रा उन यज्ञंमें से एक भी मोक्षका साधन यज्ञ नहीं है, यह अयज्ञ है-- 
उसका--मोक्षधमेसे शल्य दुर्वुद्धिका--यद्द लोक ( जो देखा जाता है, वह लोक है यानी देह ) 
अर्थात्‌ मुक्तिसम्पादन करने योग्य मानव देह ही जव नहीं है, तव इससे अन्य दैव, ब्राह्म या शेव 
देह कहाँसे होंगे यानी किस हेतुसे अधर्मनिष्ठका असाधारण कारणसे सिद्ध होनेवाला देह सिद्ध होगा 
यह दोनोंका अर्थ है ॥ ३०॥ MR 
ये यज्ञ तो आपके द्वारा कल्पित हैं, शात्रीय नहीं हैं, ऐसी यदि तुम्हें शाङ्डा हो, तो वह 
थुक्त नहीं है, क्योंकि उन -जञका वेदमें उललेख है, ऐसा कहते हे-“एवम्‌? इत्यादिसे । 
. 'देवमेवाउपरे यज्ञम्‌? इत्यादि अनेक प्रकारके कहे गये सव यज्ञ ब्रह्मके--वेदके--मुखसे ही 
वितत--विस्तृत--हैं । प्रतिपादित हैँ, यह अर्थ. ` 
' 'गज्ञ जाननेवाले सनातन ब्रहमको प्राप्त होते हैं? इत्यर्थक वाक्यसे यज्ञ ही साक्षात्‌ भोक्षके साधन 
हैं, ऐसा प्रतीत होता है; फिर ज्ञानके लिए प्रयास करनेकी क्या आवश्यकता है १ ऐसी यदि शङ्का हो, 
तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वे यज्ञ भी कमेरुप हैं, अतः 'न कर्मसे न प्रजासे? इत्यादि अनेक ्रुतियोंके 
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श्रेयान्‌ द्रव्यमयाज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप | 
सवं कमाऽखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते | ३३. ॥ 
` है परन्तप, उक्त द्रव्यमय यज्ञोसे ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठतर दै यानी मोक्षका सम्पादक 
हे । हे पार्थ, सम्पूर्ण कम ज्ञानमें दी परिसमाप्त होते हैं ॥ ३३॥ 


` विरोधांन्न नित्यफलदातृत्वम्‌ , किन्स्वनित्यफलूदत्वमिति सूचयितुमाह--कर्मजानिति। 


क्रियां कुवेद्धि कारकस्‌? इति स्मरणात्कर्मभ्यः, कर्मकारकेभ्यो. जाताः कमजा वागा- 





दीन्द्रियसंभवास्तान्‌ कर्मजान्‌ कर्माण्येव तान्‌ सवीन्‌ यज्ञान्‌ . विद्वि । नन्वपूर्वीः | 


. खळ यज्ञा वागादीन्द्रियव्यापारजा एवेति चेदपूर्वत्वे पूर्वत्वे वा तेषां कर्म्रं न व्यमि- 


चरति । अतएवाऽनित्यफूदत्वमेवं ज्ञात्वा नित्यफलद्‌ ज्ञानं प्राप्य संसारान्मोक्ष्यसे, 
न त्वनित्यफलदान्‌ यज्ञानित्ययः॥ ३२॥ . | 
तस एव ज्ञानयज्ञ 'ब्रह्मापणम्‌! इत्यनेन मन्त्रेण वार्णितं दैवादिभ्यो यज्ञेभ्यो 
वयवहितसाधनेभ्यः साक्षान्मोक्षेकसाधनत्वादुष्कर्षयति--श्रयानिति। | 
दव्यमयात्‌ द्रग्यमन्त्रतनतरक्रियाश्रमसाध्यादनित्यास्पस्वगीदिफरुददेतो्यज्ञादुक्तात्‌ 
स्ेयज्ञजातान्नित्यनिरन्तरानन्दरूपमोक्लैकफरूदो ज्ञानयज्ञः श्रेयान्‌ श्रेष्ठतरसंप्राप्तिः । 
न्न ज्ञाने पुंसः कर्तव्यं श्रौत स्मांते लौकिक यञ्च यावच्च तत्सवे कर्माउखिलं खिळ 
शेषः स न विद्यते यत्र तदखिलं निःशेषं परिसमाप्यते समापित. भवति। वेळां 
प्रास्य यथा गन्तव्यं नाऽस्ति तथा ज्ञानं प्राप्तवतः कतेव्यं किंञ्चि्नाऽ्तीत्यर्थः | 
साथ विरोध होनेसे उनसे नित्य फल नहीं हो सकता, ऐसा.सूचन करनेके लिए कहते साय विरोध होनेसे उनसे नित्य फळ नहीं हो सकता, ऐसासूचन करनेके लिए कहते है--'कमेजान 


इत्यादिसे । "क्रियाको करनेवाळा ही कारक है',-इस. स्टतिसे कर्मोसे '( कमेकारकोसे ) उत्पन्न हुए 
कर्मज हैं, यानी वागादि इग्द्योंसे उत्पन्न । “ उन सव यज्ञोंको. कमेसे उत्पन्न यानी कम ही. जानो । 


` यदि कहो कि वागादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुएःयज्ञ अपूव हैं, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 


अपूर्व या पूर्व होनेपर उनका क्त्व चला नहीं जाता, इसलिए उनको - अनित्यफल देनेवाळे जानकर 


नित्यफल देनेवाळे ज्ञानको प्राप्त करके ही संसारसे सुक्त हो जाओगे, अनित्य फल देनेवाळे यज्ञोसे _ 


नहीं, यह भाव है ॥ ३२ !- ४ | | 
- इसीलिए -ब्रह्मार्पणम्‌' इस मंत्रसे वर्णित ज्ञानयज्ञ, साक्षात्‌ मोक्षका साधन होनेसे, वहिरग 
साधनभूत दैवादि यज्ञोंकी अपेक्षा शरेष्ठ है, ऐसा कहते हैं-श्रेयान्‌ इत्यादिसे। | 
द्रव्यमय यज्ञसे-दरव्य, मन्त्र, तन्त, क्रिया और श्रंमसे साध्य स्वादि अनित्य, अल्प, फलके 


__ - हेतु कहे गये सम्पूर्ण यज्ञोंके समूहसे--नित्य, निरन्तर आनंन्दरूप मोक्षलक्षण मुख्य फलको देनेवाला 


ज्ञानयज्ञ शरेयान. भ्रेष्ठतर (मुक्ति) का प्रापक है । जिसं ज्ञानमें पुरुषका श्रौत, स लौकिक जो कुछ 
कर्तव्य है, वह सव कर्म अखिल--जिसमें खिल (शेष) विद्यमान न हो, वह अखिल है यानी--निःशेष 


समाप्त हो जाता है.। जैसे तटको प्राप्त-हुए.पुरुषके लिए गन्तव्य स्थान नहीं है, वैसे ही ज्ञानको प्राप्त 
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तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ततक्तदर्शिनः ॥ ३४ ॥ 
मोक्षप्रद उस ज्ञानको गुरुओंसे प्रणिपात, परिप्ररन और शुश्रूषा द्वारा जानो, 
वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें योग्य समझकर तत्त्वका उपदेश देंगे ॥ ३४ ॥ 








यद्वा यत्र ज्ञाने संप्राप्ते कम ब्रह्कह्पशताजितं संचितमागामि च प्रबृत्तमप्रबृतं च 
सर्वमखिल निरवशेषं परिसमाप्यते ज्ञानशक्त्या सूयप्रभया तम इव कमे सवं निमू. 
स्यत इत्यथः । यद्वा “यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्तिः” इत्येतच्छत्युक्तरीत्या 
लोके सर्वत्र पुण्यशरीरिभि्ज्ञदानतपोत्रतादिरूपं यद्यत्पुण्ये क्रियते तत्सवे यस्मिन्‌ 
ज्ञाने संप्राप्ते विदुषा परिसमाप्यते संप्राप्त भवति। यस्मास्या सर्वोकमेणामनुष्ठाता 
विद्वान्मवत्ीत्यथः ॥ २३ ॥ 

एवं विशेषणविशिषष्ट कथं मेः सिध्येदित्याकाङ्कायामाह--तद्विद्वीति । 

त्त दव्ययज्ञादिभ्यो विशिष्टतरं साक्षान्मोद्लैकफलप्रदं तज्ज्ञानं गुरुभ्यो विद्धि । 
गुरुन्‌ प्रसा्च तेभ्यो विजानीहीत्यर्थः । केन प्रसन्ना भूत्वा गुरवोऽत्यम्तरहस्यमिदं 
ज्ञानं मह्ममुपदेकष्यन्तीत्याकाङ्कायामाह--ग्रणिपातेन्ेति । प्रणिपातेन प्रणिपातः 
ाष्टाङ्गतमस्कारस्तेन, सेवया काले काले शद्धामक्तिभ्यां क्रियमाणशुश्रूषया च समये 


हुए पुरुषका कुछ भी कतव्य नहीं है, यह भाव है। अथवा जिस ज्ञानके प्राप्त होनेपर व्रह्माके सेकं 
कल्पोंसे उपार्जित सञ्चित, आगामी, प्रवृत्त, अप्रदृत्त सव कमे निःशेष समाप्त हो जाते हैं, सूर्यकी प्रभासे 
अन्धकारे समान ज्ञानकी झक्तिसे सवका निर्मूलन हो जाता है, यह भाव है । अथवा जैसे कृत 
_ नामके पासेके जीत छेनेपर अन्यान्य सव पासे विजित होकर प्राप्त हो जाते हैं? इस श्रतिमें कही 
गई रीतिसे लोकमें सवत्र पुण्यवान्‌ पुरुषों द्वारा यज्ञ, दान, तप, ब्रत आदिरूप जो-जो पुण्य किया 
जाता है, वह सव जिस ज्ञानके प्राप्त होनेपर विद्वानके द्वारा परिसमाप्त किया जाता है अथीत्‌ प्राप्त किया 
` होता है । जिसकी प्रासिसे विद्वान्‌ सव कमोंका अनुष्ठान करनेवाला हो जाता है, यह अर्थ है ॥३३॥ 
इस प्रकारके विशेषणोंसे युक्त ज्ञान मुझे केसे प्राप्त होगा १ ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--- 
“तद्विद्धि? इत्यादिसे । | 
द्रव्ययज्ञ आदिसे श्रेष्ठतर साक्षात. मोक्षरप फलको देनेवाला जो ज्ञान है, उस ज्ञानको 
, गुरुओंसे तुम जानो । युरुओंको प्रसन्न करके उनसे जानो, यह अर्थ है। किस साधनसे प्रसन्न होकर 
गुरु अत्यन्त रहस्यरहूप उस ज्ञानका मुझे उपदेश देंगे, ऐसी आकाह्ला होनेपर कहते हैं--प्रणिपातेन : 
दिसे । प्रणिपातसे- साष्टाङ्ग नमस्कारसे--, सेवसे (समय-समय पर श्रद्धा और भक्ति द्वारा की 
गई झुश्नूषासे ) और समयपर विनयपुवेक पास जाकर किये गये परिप्रश्नसे अर्थात्‌ 'कैसा बन्ध है : 
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अध्याय ४ ] सानुवादशक्लरानन्दीव्याख्यासहित | २५७ 


नमय्ख्स्य्स्य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स््ख्ल्ज्ड्ख्प््ड्ख््व््क्ख्प्क््प्ट्ट्स्प्स्ट्ट्ट-- 


विनयेनोपसङ्गम्य क्रियमाणपरिप्रश्नेन-/कथ बन्धः कथं मोक्षो विद्याविद्य उभे च के | 
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क आत्मा कः परात्मा च तयोरैक्यं कथं वद्‌.॥' इत्यादिविवेकप्रश्नेन--चेवंप्रणिपात- 
शुश्रषाविवेकप्रश्षस्वयि श्रद्धां भक्ति पाण्डित्यसुपदेशयोग्यतां च दृष्टा प्रसन्ना भूत्वा 
ज्ञानिनः शाख्नजन्यज्ञानसंपत्तिमन्तः तत्त्वदर्शिनः साक्षाक्कारजन्यवस्तुयाथात्य- 
चेदनवन्तश्चोक्तविरोषणद्कयविशिष्टिरुपदि्ट . ज्ञानं संसारनिवर्तक भवति । अतो 


विशेषणद्वयेन भवितव्यं गुरोः। एवंलक्षणसंपन्ना गुरवस्ते. तुभ्यं शमदमादिसाधन- 


वते ज्ञानं ब्रह्मात्मेकत्वावगमकं निःरोषसंसार्रमापनोदकमुपदेक्ष्यन्ति | दययाऽनुम्रही- 
प्यन्तीत्यथः । {श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठः इति श्रवणाज्ज्ञानिन इति तत्त्वबोधने. गुरूणां 
सर्वेशास्राथपरिज्ञानसंपत्ति तत्त्दर्शिन इति वस्तुविषयकाप्रतिबद्धानुभवसंपत्तिमपे्ष्य 
विशेषणद्व्योपन्यासः । वहुवचनं तु “बहुभ्यः ओतव्यं वहुधा? इति न्यायमनुसरृत्य च 
सत्छु बहुषु गुरुष्वत्र कश्चिदेको ब्रहमवित्तमो लभ्यते। ततः संसारञ्जमापनोदकं सम्यग्‌- 
ज्ञानं सल्क्षण सेत्स्यतीत्यभिप्रायेण चोक्त न तु बहुभ्यो ज्ञानं संपादनीयमिति। 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌? इत्येकवचनश्रवणात्‌ । “उपसीदेदेकमेव सङ्गरं ब्रह्मवित्तमम्‌? इति 
वचनाच्च । तस्माच्छाख्रज्ञ तत्त्वज्ञ च गुरुमाश्रयेदिति सिद्धस्‌ ॥ ३४ ॥ 





केसे मोक्ष होता है £ विद्या और अविद्या दोनों क्या हैं १ कौन आत्मा है और कौन परमात्मा है ! 
दोनोंकी एकता केसे है १ यह कहिये' इत्यादि विवेकके प्रश्नोंसे। इस प्रकारके प्रणिपात, झभ्रषा और 
अनेक प्रश्नोंके दवारा तुममें श्रद्धा, भक्ति, पाण्डित्य और उपदेशकी योग्यता देखकर प्रसन्न होकर-- 
ज्ञानी ( शात्नजन्य ज्ञानरूप सम्पत्तिवाळे ) और तत्त्वदर्शी ( साक्षात्कारजन्य वस्तुके याथाम्यज्ञानसे 
युक्त ) इन दो विशेषणोंसे विशिष्ट पुरुषों द्वारा किया गया उपदेश संसारका निवतेक होता है । इसलिए 
गुरुको इन दो विशेषणोंसे युक्त होना चाहिए--इस प्रकारके लक्षणोसे सम्पन्न गुरु तुम्हें. ( शम, दम 
आदि साधने सम्पन्न तुम्हें ) त्रह्मात्माकी एकता वतळानेवाळे ज्ञानका अर्थात्‌ निःशेष संसाररूप 
भ्रमको निवृत्त करनेवाले ज्ञानका उपदेश देंगें। दयासे अनुग्रह करेंगे, यह अथ है। 'श्रोज्रिय ब्रह्मनिष्ठ” 
त्यर्थ श्रुतिसे तत्त्वा वोध करानेमें गुरओंको सम्पूर्ण झाल्नज्ञानकी सम्पत्ति एवं बस्तुविषयक 
अप्रतिवद्ध अनुभवकी सम्पत्ति अपेक्षित है, अतः उन्हीं दो सम्पत्तियोंकी अपेक्षा करके 'ज्ञानिनः' 
और “तत्त्वद्‌शिनः--इन दो विशेषणोंका उपन्यास ( कथन ) किया गया है । “ज्ञानिनः? इत्यादिसें 


` वहुवचन तो.'वहुतोंसे बहुत वार सुनना चाहिए' इस न्यायके अनुसार गुरुओंके अनेक होनेपर भी 


इस संसारमें कोई एक ब्रह्मवित्तम ( ब्रह्मज्ञांमे भ्रष्ठ गुरु ) मिळता है; उससे संसारञ्जमका नाशक 
सम्ययाज्ञान लक्षणसददित प्राप्त होगा, इसी अभिम्रायसे कहा गया है। वहुतोंसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, 


इस अभिप्रायसे नहीं,क्योंकि 'श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ यों एकवचन सुननेमें आता है और “ब्रह्मवित्तम : 
एक ही गुरुके समीप जाय? ऐसा वचन भी दै । इसलिए शास्रज्ञ और तत्त्वज्ञ गुरुकी शरणमें जाना 


चाहिए, यह सिद्ध हुआ॥ ३४॥ 
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- यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि॥ ३५॥ 
हे अर्जुन, जिसको जानकर तुम “अहम, मम! इस प्रकारके भिथ्याज्ञानको 
फिर नहीं पाओगे अर्थात्‌ उक्त मिथ्याज्ञानका त्याग करोगे। जिस ज्ञानसे सम्पूर्ण 
मूतोंको पहले अपनेमें देखोगे और अनन्तर मुझ . अद्वितीय परत्नहमें देखोगे यानी 
आत्माको परन्नह्मसे अभिन्न देखोगे ॥-३५ ॥ 


सहुरूंपदेशन ळव्धज्ञानस्य फलमाह--यज्ज्ञास्वेति । 

रसनत्र्विद्विर्पदिष्टं यज्ज्ञानं ज्ञा्वा तदेकनिष्ठया प्राप्य त्वमेवमिदानीं यथा, 
तथा पुनर्मोहम्‌ 'अहम्‌ , एते मदीयाः? इत्यात्मन्यद्वितीये त्वनेकत्वश्रमं न यास्यसि । 
त्वमहमिदमद इत्यादि मिथ्याज्ञानं त्यक्ष्यसीत्य्थः । ननु सति द्वेतज्ञानहेती भूतजाते 
कथमात्मनो5द्वितीयत्वमित्यत आह--येनेति। “आत्मैवेदं सवमः इति सवस्य 
भूतजातस्याऽऽसमात्रसग्राहकेण येन सूक्ष्मबुख्या समधिगतेन ज्ञानेन भूतानि ब्रह्मादि- 
स्तम्बपर्यन्तान्यशेषेण अशेषाणि साक्षादहमेवेदे सवेमिति . स्वाभिन्नानि द्रक्ष्यसि 
घटकलशशरावादिसव बुद्धिसौद्म्येण मृन्मात्र चित्रं भित्तिमात्र तरङ्गफेनबुद्बुदादि 
जलमात्रे यथा, तथा भूतजातं सर्व स्वमात्रमेव द्रक्ष्यसीत्यथः । ननु तथापि ब्रह्मा55त्मा 
चेति भेदोऽस्त्येव कथमद्वैतसिद्विरि्यत आह--अथो मयीति। तानि भूतानि 
मयि निरविशेष परे ब्रह्मण्यथो समनन्तरमेव द्रक््स्ति च। एवं तव च मम च 





सहुरुके उपदेशसे प्राप्त हुए ज्ञानका फल कहते हैं--“यज्ज्ञात्बा? इत्यादिसे । 

प्रसन्न हुए ब्रहमज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट जिस ज्ञानको जानकर यानी उसमें एकनिष्टासे प्राप्त कर तुम 
इस प्रकार--जैसे इस समय मोहको प्राप्त हो वैसे--फिर मोहको--'मे, ये मेरे हैं” ऐसे एक अद्वितीय 
आत्मामे अनेक्त्वके भ्रमको--प्राप्त नहीं होओगे । तुम “में, यह, वह इत्यादि मिथ्याज्ञानको त्याग 
दोगे, यह अर्थ है। द्वतज्ञानके देतु भूतसमूहके होते हुए आत्माका अद्वितीयत्व कैसे है १ ऐसी 
यदि शङ्का हो, तो उसपर कहते हॅ--'येन? इत्यादिसे । “आत्मा ही यह सव है” इस प्रकार 
सव भतसमूहमें आत्ममात्रत्वका ग्रहण करानेवाळे सूइम वुद्धिसे प्राप्त जिस ज्ञानसे ब्रह्मसे 
लेकर स्तम्वपर्यन्त अशेष भूतोंको साक्षात्‌ “यह में ही हूँ, इस प्रकार अपनेसे अभिन्न 
देखोगे । जेसे सूक्ष्म बुद्धिसे देखनेपर घट, कलश, सकोरे आदिमें मिट्टीमात्र ही प्रतीत होती 
है, चित्र दीवारमात्र ज्ञात होता है और तरङ्ग, फेन, बुद्बुद आदि जल्मात्र ज्ञात होते हैं, वैसे ही 
सव भूतसमूहृको आत्ममात्र ही देखेंगे, यह अर्थ है । तो भी ब्रह्म और आत्मा, ऐसा मेद तो है 


ही, अद्वेतकी सिद्धि केसे है £ इसपर कहते हैं--अथों मयि । उन 
वती | भूतोंको मुझमें--निर्विशेष 
किया ही--देखोगे । इस प्रकार तुम्हारा और भेरा सर्वात्मकत्व देखकर दोनोंकी 


=> 


अध्याय ४ ] सानुबादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित . १५९ . 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वे ज्ञानवेनेव ब्ृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
` ` यदि तुम सम्पूर्ण पापियोंकी अपेक्षा पापक्ृत्तम हो यानी सम्पूर्ण पापियों द्वारा 
किये जानेवाले महापातक आदि पापोंका अकेले अनुष्ठान करनेवाले हो, तो भी सब . 
पापोंको ( पापसमुद्रको ) ज्ञानरूपी नौका द्वारा तर जाओगे ॥ ३६ ॥ 
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सवोत्मकत्वं दृष्टा हृयोरप्येकत्व॑ द्रक्ष्यसीत्यथेः:; 'तत्त्वमसि' इति श्रुतेः। यद्वा 


सर्वभूतात्मकमात्माने दृष्टा तमात्मानं निर्विशेषं मयि सर्वाधिष्ठोने परे ब्रह्मणि 
द्रक्ष्यसि । ब्रह्माभिन्नमातमानं द्रक्ष्यसीत्यथः ॥ ३५ ॥ . | 

एवंविध ज्ञानं प्राप्याऽपि भीष्मद्रोणादिगुरुस्वजनवधञनितात्‌ पांपान्सुक्तो न. 
स्यामेवेत्याशङ्कावन्तमजुनमारक्ष्याऽऽह- अपि चेदेति । | 

महापातकोपपातकतत्समपापसङ्करीकरणमरिनीकेरणादीनि . पापानयुक्तान्यनुक्तानि 
च सवोणि समस्तानि व्यस्तानि च ये. कुर्वन्ति ते पापाः ` पापकारिणस्त्रिहोकस्था 
भूतमविष्यद्वतेमानकालीना एतेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकारिभ्योऽपि यदि त्वं पापक्तत्त- 
स्तैः सर्वे: कृतं पापं त्वयेकेनेव यदा इतं भवति तदा त्वं पापङ्कत्तमो भविताऽसि। एवं 
पापकृत्तमोऽप्यसि चेत्सवं वृजिनाणवं ज्ञानष्ठवेन स्तरस्य कूटस्थासज्ञचित्रुपत्वेन विक्रिया- 
संभवान्नाऽहं कमेणां कर्ता सदा निष्क्रिय एवाऽस्मीति यद विक्रियत्वज्ञानं तदेव एवस्तर 
रणिस्तेनैव संतरिष्यसि किसु वक्तव्यं भीष्मादिवधज पापं तरिष्यसीति ॥ ३६ ॥ 


एकता देखे।गे, यह भाव है, क्योंकि “वही तुम हो' ऐसी श्रुति है । अथवा सर्वभूतात्मक "एकता देखेगे, यह भाव है, क्योंकि 'वही तुम हो? ऐसी श्रुति है। अथवा सर्वभूतात्मक आत्माको 


देखकर उस निर्विशेष आत्माको मुझमें--सवके अधिष्ठानभूत परन्रहामें--देखोगे । ब्रह्मसे अभिन्न 
आत्माको देखोगे, यह भाव है ॥ ३५॥ Me | 
- इस प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करके भी भीष्म, द्रोण आदि गुरुओं और स्वजनोंके वधसे उत्पन्न 
पापसे तो मैं छ्ँगा नहीं, इस प्रकारकी आशासे. युक्त अजुनको जानकर भगवान्‌ कहते हैं-- 
“अपि चेदसिः इंत्यादिसे । | ट 

महापातक और उपपातक एवं उनके समान पाप, सङ्रीकरण, मलिनीकरण आदि कहे गये एवे 
न कहे गये सम्पूण--समस्त और व्यस्त--पापोंको जो करते हैं, वे पाप हैं याने पाप करनेवाले हैं । 
तीनों लोकोंमें स्थित भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालके सव पापोंसे-पाप करनेवालोसे--भी यदि तुमे 
पापङ्त्तम हो अथीत्‌ उन सवके द्वारा किये गये पाप अकेले तुम्हारे द्वारा ही जव किये गये हों, तव तुम पाप- 
कत्तम होओगे । इस प्रकारके यदि तुम पापछ्त्तम भी हो, तो भी सब पापोंके सुको ज्ञानरूपी नावं 
द्वारा-आत्मामें कूटस्थ, असङ्गचिद्रूपता होनेके कारण विकारका सम्भव न होनेसे से कमोंका कर्ता 
नहीं हूँ, सदा निष्किय ही हूँ, ऐसा जो अविकारित्वका ज्ञान है, बही प्लव ( नाव ) है, उस तावके 
द्रारा--तर जाओगे, फिर भीष्मादिके वघसे उत्पन्न पापसे तर जाओगे, इंसमें तो कहना ही कया १॥३६॥ 
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यथेथांसि समिद्धो5प्रिभस्मसात्कुरुतेड्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ ` 
हे अर्जन, जैसे प्रदीप्त अग्नि काष्ठोंको भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञानरूप 
अग्नि सव कर्मोंको भस्म कर देती है। ३७॥ 


महामेरु लङ्घयतो वाङकाकणलङ्घनवदपारपापार्णव तरतस्तव भीष्मादिवधञ- 
पापपल्वरुतरणमविचाथमेव, अतो धमीध्मतत्कार्यमहाणवं ततुमिच्छतो ज्ञानमेव 
सम्पादनीयम्‌, तेनेव विद्वाञ्छतकोटिकस्पार्जित सवे पाप तरति । तथा च श्रुतिः 
नैनं पाप्मा तरति सवे पाप्मानं तरति! इति । समुद्रतरणे नौकावज्ज्ञानं पापनिवईणे 
बहुकारं नाऽपेक्षते किन्तु क्षणेनैव सवं पापं विध्वंसयतीति सदृष्टान्तसुपपाद्‌यति--- 
यथेति । 

समिद्धः क्षुद्रा ठैः प्रज्वरनेन प्रबृद्धोऽ्िरेधांसि काष्ठानि क्षणेन भस्मसात्कुरुते 
यथा, तथा समिद्धो निरन्तरध्यानसमाधिभिः प्रवर्तितो ज्ञानासिज्ञानमुक्तरुक्षण तदेवाऽ- 
भिज्ञीनाभिः । सर्वक्रमीणि सवोणि पुण्यपापमिश्ररूपाणि कमीणि । यद्वा प्रारब्धकर्मणो 
मोगैकनाइयत्वात्तद्विना ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वभावीनि पश्चाद्भावीनि च बहुजन्मसञ्चितानि 
चेत्येवरूपाणि सवोणि कमीणि भस्मसात्करोति क्षणाद्भस्मीकरोति | यथा स्थाणुज्ञान 
तत्स्वरूपावारकाज्ञाननिवपेनेन सह चौरभूतादिश्रमं विध्वस्य अमकाये च विध्वंस- 


जैसे महामेरुके लाँ घनेवाळेक्रो वालके कणके छाँघनेमें विचार करना नहीं पड़ता, वैसे ही पापरूप- 
मंहासमुद्रको तेर रहे तुमको भीष्मादिके वधसे उत्पन्न हुए पापरूप छोटे तालावके तेरनेमें विचार करना 
ही नहीं चाहिए, इसलिए घम, अधर्म और उसके कार्यभूत महासमुद्रको तैरनेकी इच्छावाळेको ज्ञानका 
ही सम्पादन करना योग्य है, इससे ही विद्वान्‌ सौ, करोड़ कल्पोंमें उपार्जित सब पापोंको तर जाता 
है, जेसे कि श्रुति है--'इसको पाप अतिक्रमण नहीं करता, यह सव पापोंको तर जाता है? । जैसे 
समुद्रके तेरनेमें नौका अधिक कालकी अपेक्षा करती है, वैसे ज्ञान पापोंका नाश करनेमें बहुत 
कालकी अपेक्षा नहीं करता, किन्तु क्षणभरमें ही सव पापको नष्ट कर देता है, ऐसा दृष्टान्तसहित 
कहते हैं--“यथा? इत्यादिसे । 
समिद्ध--छोटे-छोटे काष्ठोंके जलानेसे बढ़ी हुई-अग्नि जैसे ईधनोंको-_काष्टोंको-क्षणभरमें 
` भस्म कर देती है, वैसे ही समिद्ध--निरन्तर ध्यान, समाधिसे प्रवर्तित --ज्ञानरूप अभि (कहे गये 
लक्षणसे युक्त ज्ञान ही ज्ञानहप अभि है ) सब कमोंको--पुण्य, पाप और मिश्रित कर्मोंको-- 
अथवा भोगसे ही नष्ट होनेवाळे प्रारब्ध कर्मके सिवा ज्ञानकी उत्पत्तिसे पूर्वभावी और पश्चात: 
. भावी और बहुत जन्मोंके सञ्चितलूप सब कर्माको भस्म कर देती है, क्षणभरमें राख कर देती 
है। जैसे स्थाणुका ज्ञान, इसके स्वहपके ढॉकनेवाळे अज्ञांनको दूर करनेके साथ ही चोर, 
भूत आदि अमको नष्ट करके - भ्रमके कार्यको भी नष्ट कर देता है, वैसे ही निष्क्रिय 
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यति, तथा निष्क्रियत्रह्मात्मत्वज्ञानमपि तदावारकाज्ञाननिवर्तनेन सहैव विदुपस्तदु- 
द्वावितकतत्वअमं विध्वस्य तत्सम्भावितानि सर्वाणि कमीणि च सच्चो निर्मूल्यति | 
सवेदा निष्क्रिय एवा5स्मीत्येवंविज्ञानवन्तं विद्वासं करोति । निष्कियब्नह्मात्मत्वविज्ञानमि- - 
त्यथः । ननु ज्ञानस्ांउज्ञाननिवृत्तिरेव कार्यमिति चेत्‌ , न; अमादिनिवृत्तेरपि तत्कार्यत्व- 
परथवसानादेकस्याः क्रियाया अनेककार्यकारित्वदर्शनात | यथा ब्रहमासत्रपातस्य रावण- 
वक्षरछेदः घाणनिगेमो देहपातश्च कार्ये भवति, तद्वत्‌ । ननु कर्ममात्रस्याऽप्यज्ञान- 
कार्यत्वे सिद्धे कारणनाशास्मारब्धस्याऽपि सञ्चितादिबच्निवृत्तिः सय देनेति चेत्‌ , न; प्रवृत्त- 
फळतवात्तस्य निवृत्त्यनुपपत्ते: । यथा भुक्ते: पूर्वभाविनः पश्चाद्भाविनो5प्यन्नस्थ त्याग 
उपपद्यते, न तथा सुक्तान्नत्य; प्रवृत्तफत्वात्तयेवा55रव्धकभणो5पि। ननु कार्य्य सक्धावे 
कारणस्याऽपि सद्भावोऽज्गीकतेव्य इति चेत्‌, न; कारणाभावेडपि कायीभासद्शनात्त- 
त्षियमाव्यवस्थितेः.। जलबुद्धौ नष्टायामपि मरौ पुनर्जछाभासप्रतीतेः, सत्यत्वबुच्य- 
भावेऽपि पतिच्छायादौ व्यवहारदर्शनात्तथा . देहादयात्मतवसत्यस्वममत्वबुद्यमावेऽपि 
विदुषः 'कमेतत्फलामासोपपत्तः । अतो युक्तं निष्कियत्रह्मात्मविज्ञानस्थ समाधिनाऽप्रति- 





बरका ज्ञान भी उसको आश्वत करनेवाले अज्ञानकी निदृत्तिके साथ ही. विद्वानके अज्ञानजनित 
कतृत्वश्रमको नष्ट करके उससे उत्पन्न सव कर्मो शीघ्र ही निमूलन कर देता है यानी निष्किय- 
ब्रह्मात्मत्वविज्ञान विद्वानको “मैं सदा निष्किय हूँ”, इस प्रकारके विज्ञानसे युक्त कर देता है, यह 
अर्थ हे । यदि शङ्का हो कि ज्ञानका कार्य तो केवल अज्ञानकी निवृत्ति ही है, तो यह शङ्जा युक्त नहीँ : 
है, क्योंकि भ्रमादिकी निदृत्तिक्रा भी उसके का्ेमें पयेवसान है, क्योंकि एक क्रियासे अनेक 

कार्योक्री भी उत्पत्ति देखनेमें आती हे । जैसे ब्रह्मात्नके निक्षेपणसे रावणके वक्षःस्थलका छेदन; 
प्राणोंका निर्गमन और देहका विनिपातरूप काये होता है, वैसे ही प्रकृतमें भी अज्ञानकी निवृत्तिके साथ 

कतेत्वादिश्रमकी निवृत्ति होती है । यदि शझ्ञा हो कि कर्मात्र अज्ञानके काये हैं, इसलिए अज्ञानरूप 

कारणका नाश होनेपर सश्चितादि कर्मोंके समान प्रारब्ध कमेकी भी निवृत्ति होनी चाहिए, तो यह गड्डा 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रारव्धकमेका फल प्रदत्त है, इसलिए उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती । 
जैसे भोगसे पूर्वभावी और पश्चात्भावी अन्नका त्याग किया जा सकता है, वेसे भुक्त अलका 
त्याग नहीं क्रिया जा सकता; क्योकि उसका फळ प्रदवत्त हो गया है, वैसे ही प्रारञ्ध कमेका भी फल 
प्रवृत्त है। कार्यके विद्यमान होनेपर कारणका भी अस्तित्व मानना चाहिए, ऐसी शङ्का भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि कारणके अभावमें भी काका आभास देखनेमें आता है, इसलिए उक्त नियम असङ्गत दै । 


 जलवबुद्धिके नष्ट हो जानेपर भी मरुभूमिमें फिर जलाभासकी प्रतीति होती है । सत्यत्वबुद्धिका 


अभाव होनेपर भी प्रतिच्छाया आदिमं व्यवहार देखा जाता है, इसी प्रकार देहादिसें 
आत्मत्व, सत्यत्व और ममत्व वुद्धिका अभाव होनेपर भी विद्वानमें कमे और उसके फलका आभास 
युक्त ही है । इसलिए निष्करियत्रह्मात्माक विज्ञान, जो समाधिसे अप्रतिवद्धताको प्राप्त हुआ है, 
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न हि ज्ञानेन सरश पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनाऽऽत्मनि विन्दति॥ ३८॥ ` 
यतेः [ निष्क्रिय आत्मज्ञान सम्पूर्ण कमोको नष्ट कर देता है, इसलिए ] ज्ञानके 
सरश इस संसारमें और शास्रमें कोई वस्तु पवित्र नहीं है । अधिकारी दीर्धकालके 
वाद खयं योगसे संसिद्ध होकर उस ज्ञानको अपनी आतमामे प्राप्त करता है ॥३८॥ 


ee तारा“ 


- - 
बद्धतां प्रापितस्याऽविद्ानिःशेषनि्मूळकत्वम्‌; अन्यथा त्वयं घट इत्युक्तिमात्रे ब्रह्मावार- 
काज्ञानसद्भावमरसङ्गः । तस्मात्‌ सर्वमिदमहं च ब्रहमवेति विज्ञानमज्ञानं सर्वं  निर्मूल- 


यत्येव सकायेमिति सिद्धम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ननु राजसूयाश्चमेधादिक्रतुभिः, दाने! कम्यादिभिः, कृच्छूचान्द्रायणादितपो- 
मिश्च सर्वपापनिवृत्तिसभवात्‌ कि सर्वपरिग्रहत्यागमूछकशमदमादिसाधनपूवकसंन्यासा- 
श्रमं संपाद्याऽऽत्मज्ञनेनेत्याशङ्कायाम्‌, न; औषधवद्यदुददेरेन क्रियन्ते उक्ता राजसूया- 
` दयस्तस्येवोहिष्टस्य पापस्य निवतका भवन्ति, न तु सर्वेषां पापानां सञ्चितागामिवते- 
मानानामनेकेषामनेकरूपाणाम्‌। तत्राऽपि पापस्येव निवतका न तु वहुञन्मसंपादकपुण्य- ` 
कमणास्‌ । इदं तु पापानां पुण्यानां मिश्राणां च कर्मणां सञ्चितादीनां च सवषां 
विध्वंसने परमकारणं पवित्रतमं ज्ञानमेव । नेंवेताइशमन्यदस्ति सुमुक्षोः प्रयत्न 
संपादनीयमिति सूचयितुमाह---न हीति । | 
निःशेष अविद्याका निमूलन कर देता है, यह कहना युक्त है । यदि ऐसा न माना जाय, तो 
“यह घट है”, इतना कहनेमात्रसे ्रह्मके आवारक अज्ञानका सद्भाव प्रसक्त हो जायगा, इससे 
यह और में सव ब्रह्म ही है” इत्याकारक विज्ञान कार्यसहित सम्पूर्ण अज्ञानका निमूलन कर 
ही देता है, यह सिद्ध हुआ॥ ३७॥ | 
यदि शकला ह कि राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञांसे, कन्या आदि दानोंसे और इच्छ- 
चान्दायण आदि तपासे सव पापोंकी - निवृत्ति हो सकती है, फिर सर्व्ररिग्रहत्यागमूलक . शम, 
दम, आदि साधनपूवक संन्यास आश्रमका ग्रहण करके आत्मज्ञानका सम्पादन करनेसे क्या लाभ 
है? तो र भी युक्त नहीं है, क्योंकि जिस रोगके उद्देशसे औषध किया जाता है, उससे 
उसी रोगकी जैसे निवृत्ति होती है, अन्य रोगकी नहीं, वैसे ही जिसके उद्देशसे उक्त राजसूय 
आदि किये जाते हैं, क उद्दिष्ट पापकी ही उनसे निवृत्ति होती है, अन्य विविध सश्चित, 
आगामी, वतमान पार्पाकी निवृत्ति नहीं होती । उसमें भी पापकी ही उनसे. निदृत्ति होती 
है, बहुत जन्मोंमें सम्पादित पुण्य कर्माकी नहीं होती । यह ज्ञान तो पाप, पुण्य, मिश्र, 
सश्चित आदि सव कमोंको नष्ट कर देमेमें परम कारण और पवित्रतम है; इसके. समान 
अन्य नहीं है, इसलिए सुसुक्षुको अयन्नपू्ेक उसीका सम्पादन करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके 
लिए कहते हँ--“न हि? इत्यादिसे । ः क ति 
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श्रद्वावांछभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाऽधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
सम्पूर्ण इन्द्रियांको संयममें रखनेवाला, ब्रह्माकारताके सम्पादनमें आसक्तचित्त 


` एवं श्रद्धावान्‌ पुरुष ही ज्ञानको प्राप्त करता है और ज्ञानको प्राप्त कर तवक्षण ही 


निरतिशयसुखरूप शान्तिको ( मोक्षको ) प्राप्त करता है ॥ ३९ ॥ 


॒ हि यस्मात्कारंणाच्नानायोनिषु नानाविधजन्ममरणादिमहादुःखपरम्पराप्रापकाणि 


पुण्यपापमिआत्मकान्यनेककर्पशतसमाजितान्यरोषाणि कमीणि समूलमुन्मूलयत्य- 
विक्रियात्मज्ञानम्‌ । तस्माञ्ज्ञानेन सहशमुक्तपर्मेस्तुल्यमत्यन्तशुद्धिकर परमपुरुषा्- 
साधनतममिह लोके शाख्ने च न विद्यते नाइस्ति | एताइश शुद्धिकारणं मुक्तिका- 
रणमस्मिन्‌ रोके छोकान्तरे च न संभवतीत्यथेः | . एताहशं ज्ञानमनाद्यविद्यातत्का- 
यविध्वंसकमधिकारी कृतश्रवणादियतिः कालेन महता दीर्घेण योगसंसिद्धः योगेन 
ज्ञानयोगेन नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया तात्प्यंण कुतया संसिद्धः निःशेषविनष्ट- 
संवेबाह्मयवांसनता संसिद्धिस्तां प्राप्त. संसिद्धः सम्यङ्नि्मूछितसवंप्रतिबन्धः सन्‌ ` 
स्वयमात्मनि स्वान्तःकरण एव विन्दति | सषैमिदमहं च ब्रहवेत्यप्रतिबद्धा ब्रह्ममयी 
वृत्तिबुद्धावेबोदेतीत्यथं। ॥ २८ ॥ 
एवं ज्ञानमहात्य तस्सिद्धिप्रकारं च प्रतिपाद्य ज्ञानयोगसिद्धेरन्तरज्गसाधनाः 
न्याह--श्रद्धावानिति। , 
श्रद्धावान 'तत्तमसि”? इति श्रुतय बरह्मसमैकस्वमुच्यते तदेव गुरुणोपदिश्यते । 
जिस कांरणसे . अविक्रिय आत्मज्ञान नाना योनियोमें अनेक प्रकारके जन्म-मरण आदि 
महादुःखोंकी परम्परा प्राप्त .करानेवाळे पुण्य, पाप मिश्रप अनेक कल्पशतोंमें उपार्जित सम्पूर्ण 
कर्मोंको समूल नष्ट कर देता है, इसलिए ज्ञानके समान ( उक्त धर्मोंसे सहद ) अत्यन्तशुद्धिकर 
परमपुरुषार्थैका साधन यहाँ--इस लोकमें और शाल्मे--दूसरा कोई नहीं है । इस प्रकार झुद्धिका . 
कारण ( मुक्तिका कारण ) इस लोकमें और दूसरे लोकसं संभव नहीं है, यह अर्थ है। अनादि 
अविद्या और अविद्याके कार्यके नष्ट करनेवाळे इस ज्ञानको अवणादिसाधनसम्पन अधिकारी यति 
'दीपैकालमें योगसंसिद्ध ( योगसे--ज्ञानयोगसे--यानी नित्यनिरन्तर तात्पयसें की गई चय 
जिसने निःशेषसम्पूर्णबाह्यवासनाविनाशरूप सिद्धिको आप्त किया है, वह ये Rb 
'सम्यङ्निमूलितप्रतिवम्ध--जिसने ठीक-टीक ज्ञानके प्रतिबन्धोंका निमूलन किया है, ऐसा--) 
हट है। यह में और सब ब्रहम ही है” ऐसी अप्रतिवद 
स्वयं अपने अन्तःकरणमें ही प्राप्त करता ७ । पह 
र्मयी वृत्ति बुद्धिमें ही उदित होती है, यह भाव है ॥ १८॥ 
इस प्रकार ज्ञानका महात्म्य और उसकी सिद्धिका प्रकार कहर. 


कहते हैं--“अ्रद्धावान! इत्यादिसे । र 
“तत्त्वमति? ( वह तू है ) इस श्रतिसे ब्रह्म और आत्माका एकत्व कहा जाता है, उसोका 


ज्ञानयोगकी सिद्धिके अन्तरज 
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तत्र श्ृतिवाक्ये गुूक्तौ च सत्यत्वबुद्धिः श्रद्धा, - “अस्तीत्येवोपलब्धव्यः' इति 
श्रवणात्‌ । ताइञ्यव्यभिचारिणी श्रद्धा यस्याऽस्ति स अद्धावान्‌। सुसुक्षोरवञ्यं 
्रद्धावत््वेन भवितव्यम्‌ तदभावे न किञ्चिदस्त्यतः श्रद्धा प्रयत्नेन संपादनीयेत्यथः । 
्रद्धावस्वेऽपि बहिर्युखस्य ज्ञानं न सिद्ध्यत्यतस्तद्राहित्येन. भवितव्यमित्याह--- 
संयतेन्द्रिय इति। संयतानि ततद्विषयेष्वप्रवतिंतान्युभयेन्द्रियाणि येन सः। 
संयतेन्द्रयत्वं यतेधेमत्वेन सदा भवितव्यं बहिःप्रवृत्तिशून्यस्येव ज्ञानं सिध्यति सिद्ध 
च तेनेव रक्षितव्यं भवति नाऽन्यथा तिष्ठतीत्यर्थः । एवं च शरद्धावत्त्वसंयतेन्द्रियत्वयोः 
. सिद्धयोः सतोरप्यन्तर्विषयान्‌ ध्यायतो यतेज्ञानं न सिख्यत्यतस्तद्राहित्येन भवितव्य- 
मित्याह--तत्पर इति । सर्वदा तसिमिन्नेव वृत्तेरन्तर्बहिजह्याकारत्वापादन एव पर 
- आसक्तचिततस्तत्परः। ब्रह्माकारबत्तिपरत्वमेवाऽसाधारणकारणं तेनैव विपरीतप्रत्ययाः 
सर्वे नर्यन्त्यनात्मवासनाश्च सवीः ज्ञानस्याऽप्रतिबद्धता च सिब्यत्यतस्तदेव सम्पादनीय 
मोक्षेक्रार्थन इत्येवं नियतविरोषणत्रयसम्पन्नो यो यतिः स एव ब्रह्लेवाऽहमस्मीत्य- 
प्रतिबद्ध ज्ञानं छमते, नाऽन्यः शतधा श्रुतश्रावितवेदान्तोऽपि विद्वानित्यर्थः | एवं. 
रद्वावत्तवसंयतेन्द्रियत्वततपरत्वादिसाधनसम्पत््या देषकालिक्या नित्यनिरन्तरं ब्रह्म- 
© SSNS 
गुरु द्वारा उपदेश दिया जाता है, उस श्रुतिवाक्यमें और शुरुके कथनमें सत्यत्ववुद्धि ही श्रद्धा कह 
लाती है, क्योंकि 'अस्तित्वरुपसे ही आत्माको जानना चाहिए? ऐसी श्रुति है। इस प्रकारकी जिसकी 
अटल श्रद्धा है, वह श्रद्धावान्‌ कहलाता है । मुमुक्षुको अवश्य ही श्रद्धाछ होना चाहिए, श्रद्धाके 











न रहनेपर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए प्रयत्नपूर्वक श्रद्धाका सम्पादन करना चाहिए, यह भाव 
है। श्रद्धावान्‌ होनेपर भी वहिसुखको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए वहिसुख न होना चाहिए, 
ऐसा कहते हे--'संयतेन्द्रिय' से । संयत कर छिया है, तत-तत्‌ विषयोंमें प्रवरत्त नहीं 
' किया है, दोनों इन्द्रियोंको जिसने वह संयतेन्द्रिय हे । संयतेन्द्रियत्व यतिका घरी है, यतिको 
सदा संयतेन्द्रिय होना चाहिए, क्योंकि वाहरकी प्रवृत्तिसे रहितको ही ज्ञान प्राप्त होता है और प्रप्त 
हुआ ज्ञान उससे रक्षित रहता है, नहीं तो नहीं ठहरता; यह अर्थ है। इस प्रकार श्रद्धावत्व और 
संयतेन्द्रियत्व दोनोंके .सिद्ध होनेपर भी भीतर विषयोंका ध्यान करनेवाले यतिको ज्ञान सिद्ध नहीं 
होता, इसलिए भीतर भी विषयोंके ध्यानसे रहित होना चाहिए, ऐसा कहते हँ--“ततपरः' से। सवदा 
उसीमें -त्तिकी भीतर और बाहर बह्माकारताके आपादनमें ही--पर--आसक्तचित्तवाला -- तत्पर 
है । त्रह्माक्रारबरतिपरत्व ही असाधारण कारण है, इसीसे सव विपरीत प्रत्यय नष्ट हो जाते हँ, सव 
अनात्मवासनाएँ भी नष्ट होती हैं और ज्ञानकी अप्रतिवद्धता भी सिद्ध होती है, इसलिए मो क्षार्थीको 
बही सम्पादनीय है । इस प्रकार इन तीन नियत विशेषणोंसे सम्पन्न जो यति है, वही भें ब्रह्म दी 
- है” ऐसे अप्रतिवद्ध ज्ञानको प्राप्त करता है, इससे अन्य दूसरा विद्वान , जिपने सैकड़ों वार वेदान्तको 
सुना और सुनाया भी है, नहीं प्राप्त करता, यह अर्थ है। इस प्रकार श्रद्धावत्त्व, संयतेन्द्रियत्व 
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` अच्युतग्रन्यमालासे प्रकाशित पुस्तकोंका सूचीपत्र | 
| ( क ) विभाग | | 


ग 0 -भगवज्ञामकोसुदी- [ भगवन्नामकी महिमाका प्रतिपादक अनुपम ग्रन्थ ] मीमांसाके | 
| इरन्धर विद्वान श्रील्षमीधरकी इति, अनन्तदेवरचित 'प्रकाशर टीकासहित | सम्पादंक- : 
._ ाचायंगर गोस्वामी दामोदरशास्त्री | पृ० सं०१५०, मूरा. २० ˆ 

२-भक्तिरसायन--[भक्तिस्वरूपका परिचायक अत्युत्तम अन्य] यतिबर श्रीमधुसदनसरस्वती- „ | 
रचित भमम उल्लासमं अन्थकाररचित शेष दो उल्लासोमें आ्राचायंबर गोस्वामी दामोदर- I 
शाज्लीरचित रीकासे विभूषित | सं --आचार्यबर गोस्वामी दामोदरशास्त्री | ie 
पृ० संख १७०, मू.--य़ा. १२ ` 

२-शुल्वसूत्र--[ कात्यायनश्रौतसुन्रका परिशिष्ठ अंश ] वेदाचार्य पं० विद्याधर गौड़की 

` बनाई हुई सरलवृत्तिसहित | सं०-वेदाचार्य पं० विद्याधर गौड़ | प्र सं० ६०, मू. अआ. ४ 
४-कात्यायनश्रौतसूत्र--[ इसमें दर्शपूणमाससे लेकर अश्वमेध, पितृमेधपर्थन्त कितने ही | र 
ग्ज्ञॉकी विधियाँ साङ्गोपाङ्ग वर्णित हैं ] महर्षि कात्यायनप्रणीत, वेदाचार्य पं० विद्याः 
गोड़ द्वारा रचित सुसरल वृत्तिसे अलंकृत । सं०--वेदाचार्य पं० विद्याधर गौड़ । 
पृ० सं० लगभग १०००, मू.--रु. ६ 
५-प्रत्यकूतत्त्वचिन्तामणि<-( प्रथम भाग ) [ शाङ्करमाष्याचुसार वेदान्तंका ससरत . 
पद्यमय ग्रन्थ ] श्रीसदानन्दव्यासविरचित, ग्रन्थकाररचित सरल संस्कृत ठीकांसहित। . | 
सं०--साहित्याचाय पं० श्रीकृष्णुपन्त शास्त्री । पृ० सं० ३४०, मू--रु. २. | र 
६-भक्तिरसाम्रतसिन्धु--[ मक्तिरससे परिपूर्ण यह ग्रन्थ सचमुच पीयूषसिन्धु है | भीरूप- | | | 
गोस्वामीप्रणीत, श्रीजीवगोस्वामीप्रणीत दुगंमसङ्गमनी टीकासहित |. सं--आचायवर 
गोस्वामी दामोदरशात्री] ` : पृ०.सं० ६२५, मू रर | 
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_____ ७-प्रत्यकृतत्त्वचिन्तमणि--( द्वितीय भाग) ` ४० सं० ४४०, मूल रु. २ आ. ४ ` : 
` ` ८-तिथ्यक--[ तिथियोके निय आदिपर अपूर्व एवं प्रामाशिक भन्थ] ्ीदिवाकरविरचित)  - 
हर र 


| सं०--साहित्याचार्य प° शरौदष्यपन्त शास्री। _ इशः ३४० मूर र. आशा 

` ०९-परसार्थसार-[ वेदान्तका अति प्राचीन ग्रन्थ ] श्रीतञ्जलि भगवानूकी कांति, प्राचीन ह: र र 
टीका तथा टिप्पणीसे विभूषित | सं० __न्यायब्याकरणाचारये प : म ग्वेन, नीस | 

> : "iu | | पृ० सण क 

> १०-प्रेमपत्तत--[ श्रीष्णमक्तिसे सराबोर, चैतन्य-सम्मदायका अपूव मन्य | सच्चर 

- र > ७2. द रसिकोत्तंसकी | म - टी न * © - . हित्याचायं ` धीकृष्ण हक - ° ड = 

` . ` रसिकोत्तंसकी इति तथा अद्भुतप्रणीत टीका से अलंकृत । सं० -साहित्याचा्य प क कच्या नो 

5% व “परत शास्त्री र | (९८५५94 ६ [ > > To स० २२०, ७ पिक र्र ४: ण 
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- काशी-केदार माहात्स्य-[ ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तगंत ] साहित्यरञ्जन पं० श्रीबिजयानन्द 
निपाठीद्वारा विरचित भाषानुवादसहितं । संश-साहित्याचार्य पं० भ्रीकृष्णपन्त शास्त्री । 
पृ० स० २६-- ६०४, मू.-रु. २ आ. ८ 
3-सिद्धान्तविन्दु--(वेदान्तका प्रमेयवहुल अपूर्वं अन्थ) रचार्यप्रवरं श्रीमधुसदनसरस्वती ` 
विरचित, भाषानुवाद तया टिप्पणीसे विभूषित | सं०-साहित्याचाय पं० श्रीकृष्णपन्त शास्त्री । 
हे पु० सं० २८०. मू---रु, १ ग्रा. ६ 
> -प्रकरणपत्चक- भगवान शङ्कणाचार्यके आत्मबोध, प्रोढानुभूति, तत्त्वोपदेश आदि ५. 
प्रकरण-अन्थोंका भाषानुवादसहित संग्रह | सं०-साहित्याचार्य पं० भ्रीकृष्णपन्त शास्त्री | 
पृ० स० १.३१. सुझा, र 
४-त्रह्मतून्--शाझुरमाष्य-रक्षप्रभा-माषानुवादसहिंत [ सदाशिवेन्द्र सरस्वतीकृत. त्रह्मतत्त्व . 
प्रकाशिकावृत्तिके अनुसार सूत्रोंका पदच्छेद, पदार्थोक्ति और सुविशद मापार्थ एवं वेयासिक 
न्यायमालाके सन्देह, पूवर्पत्त तथा सिद्धान्त निर्देशपुरस्सर सुस्पष्ट आर विशद भापार्थसं 
विभूषित, वेद्ान्तप्रेमियोंके लिए अत्यन्त उपादेय और अनुपम ग्रन्थ | कपडकी पक्की 
तीन जिल्दोंम प्रकाशित छपाई, सफाई सभी मनोहर, प्रष्ठ संख्या २६७० के. लगभग, 
मूल्य--[ तीनों खण्डोंका ]. १४) ० | . 
६-सिद्धान्तलेशसग्रह--[अद्वेतवेदान्तके मिन्न-मित्र सिद्धान्तोंका संग्रहात्मक पूर्वं ग्रन्थ] 
सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भ्रौमदप्पय्यदीक्षित विरचित । वेदान्ताचाय पं० मूलशङ्करशा्रिव्यास 
विरचित भाषानुवादसे विभूषित | सं०--प्रिसरिपल पं० श्रीचण्डीप्रसाद शुक्ल तथा 
साइित्याचार्यःपं० भ्रीकृष्णुपन्त शास्त्री | पृ० सं> २३ + ५५६, मूर. र 
७-वेदान्वसिद्धान्तमुक्तावळी--| वेदान्त संसारमें एक जीववादका प्रतिपादक अद्वितीय 
ग्रन्थ ] भ्रीपरमहंसपरित्राजकाचाय श्रीप्रकाशानन्दस्वामिविरचित । पं० प्रेमत्रल्लमशास्त्रा 
( फ़तेहगढ ग्रवर्नमेर्ट हाईस्कृलके संस्कृतके प्राधानाध्यापक .) दांरां विरचित भाषा- 
नुवादसहित । सं०--प्रिंसिपल पं० श्रीचण्डीप्रसाद शुक्ल तथा पं० श्रीकृष्णपन्तशास्त्री 


. साहित्याचार्यः। `` .. नी प० सं. १०-- १८६, मू.--रु. १. 


क 


| यन्त्रस्थ ग्रन्थ-- 
१. पद्सन्दर्भ विविध टीकाओंसे विभूषित । 
२. शतपथब्राह्मण (मूलमात्र) 82 
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अच्युतके उद्देश्य ओर नियम 
उद्देदय-- 


| सनातन-धर्मेकी उन्नति करनेवाले भगवान्‌ श्रीश्क्षराचायके सिद्धान्तके 
.. अविरोधी लेखों एवं उत्तमोत्तम संस्कृत-अन्थॉके भाषानुवाद द्वारा जनतामें 
ज्ञान ओर भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य है । 


प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम--- 


( १ ) 'अच्युत” प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकाशित होता हे । 


( २ )इसका वार्षिक मूल्य भारतके छिए ६) रु० और विदेशके दिए ८) रु० 
है। एक संख्याका मूल्य ॥) है । 

( ३ ) प्राहफॉको मनीआडंर द्वारा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी । वी० 
मंगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा | 


( ४ ) मनीआडंरसे रुपये भेजनेवाले ग्राहक महाशयोको कूपनपर रुपयोंकी 
तादाद, रुपये भेजनेका मतळब, अपना पूरा पता, नये ग्राहकोंको “नये 
माहक' ओर पुराने प्राहकोंको अपना आहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोंमें छिख 
देना चाहिए । 


पी० द्वारा 


फः 


(५ ) उत्तरके लिए जवाबी पोस्टकाडे या टिकट भेजना चाहिए | 


बदलवानेके विषयमें पत्र लिखते समय आप 
' नम्बर लिखना नहीं भूळना चाहिए । | 





अच्युत ग्रन्यमाठा कार्यालय, 
छलिताघाट, बनारस । 
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टे. . 
छू 
ऱ्य विश्वानि देव सवितदरितानि परासुव । क 
रय यद्भद्रं तत्न आसुव ॥ | 
+, 
EE. 
वक नी 
क की 
i 
रि 
डे प्रकाशक व्यवस्थापक, अच्युतम्रन्थमालाकार्यालय, काशी । _ 
है ` सुद्रक--ना० रा० सोमण, श्रीलक्ष्मीनारायंण प्रेस, काशी । 





